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हस्तयिन्ह, तिल, 
शरीर के अन्य 
समस्त भागों के 

| लक्षण समेटे हुए 
एक अनुपम ओर 
अद्वितीय शोधात्मक 
ग्रन्थ, सचित्र 
कुण्डली मिलान, 
राशियों ओर ग्रहों 
का समन्वय, रत्न 
ज्योतिष का अनूठा 
विवेचन तथा वास्तु 
का ज्योतिषीय 
प्रभाव। एक. 
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व्रारा प्रकाशित 
तास्तशा अल्लतम बह्ूञउतयाण द्रत 
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। वास्तुविद्‌ अलबटं  म्यूर द्वारा रचित ` ` ` 

| & अपनी भूमि, भवन, प्लोट, मकान, दूकान, रिहायसी कश्चों 

| - -के मूल्यांकन की विधियां । उनके शुभ-अशुभ प्रभाव ओर 

- दोष निवारण की वास्तु समस्तः पद्धतियां। ` ~ ` 
` फगशुर द्वारा बगेर तोड-फोड़ के सजावटी माध्यमं से दोष 
॥ निवारण को अत्याधुनिक विधियां, जिससे आपके भाग्य ओर 
। भवन को चार चांद लग जायेगे। ` ~: ` | 
1 
{ 
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शतन निर्माण के. सैकड़ों लव सहित 


। वास्तुजास््र के मलभ्रत खिद्धान्तो वर आधार्ति 
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वास्तुशास्त्र कौ आधुलिक वुस्तक | 
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1 ` हाथ, .हथेली हस्तरेखाएं, हस्तचिन्ह, तिल, |` 
 - | शरीर के अन्य. समस्त भागों के लक्षण समेटे „|. 
हुए एक अत्यन्त लाभकारी संग्रहणीय पुस्तक। 
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भ्रगुसंहिता महाशस्त्र (सलिल्द्‌) 
चरहद्‌ जातक भाष्य (सलिल्द) 
भृगुसंहिता महाशास्त्र (पिपर बेव्क) 
कीरो सम्पूर्ण हस्तरेखा ` | 
- -व्छण्डलिनी रहस्य एवं जागरण 

जप तप ओर ब्रत ` = 
व्छन्या च्छा विवाह शीघ्र कैसे 

नवग्रहों व्छी शाति 
स्फटिक श्रीयंत्र 

श्रीयंत्र पूजा विधान 

ज्योतिष ओर व्यवसाय 

तीस दिन मे ज्योतिष सीरत 

ज्योतिष ओर हिप्नोटिज्म 

मुहूर्त रत्नाक्कर 

रत्न रुद्राक्ष ओर आप | 

नास्त्रेदमस्‌ व्छी भविष्यवाणियां 

व्छीरो अंग लक्षण 

व्छीरो हस्तरेरा विन्ञान ` ` 

व्छीरो-अंक्छ विज्ञान 

सम्पूर्णा अंक ज्योतिष 

च्ीरो नश्षत्र विज्ञान 

हस्तरेखा 
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पस्वावन || ध 


ज्योतिष विज्ञान के तीन अंग हे, जिन्हें स्कध कहा जाता हे। पहला स्कध 

हे सिद्धान्त; अर्थात्‌ गणित अथवा खगोल। यह पूर्णतः एक विज्ञान हे जिसमे ग्रहों 
ओर नक्षत्रों कौ स्थिति एवं गति कौ जानकारी का अध्ययन किया. गया जाता हे। 

-दूसरा स्कध है होरा; अर्थात्‌ फलित, जिसमें राशिफल, जन्मपत्री ओर हस्तरेखाओं 
को देखकर फलादेश निकाले जाते हैँ। तीसरा स्कंघ भी कम महत्वपूर्णं नहीं हे, ५: 
ओर वह है संहिता, जिसमें समिश्र विद्यायें ओर जीवनोपयोगी जानकारी सम्मिलित <. 
की गयी है। वास्तुशास्त्र भी इसी संहिता का एक अंग हे। वर-वधू की जन्मपत्री: 
मिलाना, अंक ज्योतिष, रत्न धारण, चोरी गई वस्तु या गुम हुई चीज मिलेगी या `. 
नही, नौकरी, मुकदमे का परिणाम इत्यादि इसी स्कध संहिता के अंतर्गत अते हं। ` 

मुख्य रूप से ज्योतिष विज्ञान, जिसे सामुद्रिक शास्त्र भी कहा जाता हे, के 
दो भेद है-पहला गणित ज्योतिष एवं दूसरा फलित ज्योतिष। गणित ज्योतिष; अर्थात्‌ 
एस्टोनोमी में नक्षत्रों व ग्रहों की स्थिति, उनका स्वरूप, संरचना तथा गतिविधियां 
ओर पृथ्वी पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता हे। फलित ज्योतिषः; अर्थात्‌ 
एस्टोलोजीं में व्यक्ति की हस्तरेखाओं, मस्तक रेखाओं, पाद्‌ रेखाओं तथा शरीर पर .. 
चिन्हों एवं जन्मकुण्डली देखकर मनुष्य के भाग्य का फलादेश बताया जाता हं। 

. ` इस पुस्तक में हम मुख्य रूप से फलित ज्योतिष में हस्तरेखाओं, पाद्‌ रेखाओं 
एवं शरीर पर विभिन चिन्हों का अध्ययन करेगे तथा संहिता के अंतर्गत अंक विचार 
ओर कुण्डली मिलान का उल्लेख करेगे। 

उपरोक्त तथ्यों पर पहुंचने से पूर्व हमें कर्म ओर भाग्य कौ परिभाषा जान लेनी 
चाहिए, क्योकि प्राणी के.शरीर की संरचना कर्मो के अनुसार ही होती हे। 
कर्मकर्म तीन प्रकार के बताये गये हं-- संचित, प्रारन्धिक एवं क्रियमाण । > 
व्यक्ति द्वारा गणना के क्षण तक किया गया कार्य, चाहे वह इस जन्म मं किया ` 
गया हो अथवा पूर्व जन्म या जन्मों मे, संचित कर्म कहलाता हे। संचित कर्म के £ 
जिस भाग कोः मनुष्य फलरूप-क्रम से भोगना प्रारम्भ करता हे उसे प्रारब्धिक कर्म 
` -एवं जो नया कार्य मनुष्य के द्वारा अब किया जा रहा है उसे क्रियमाण कहते हं! 
यह भी निश्चित है कि जब तक आत्मा या जीव कर्मो का सम्पूर्णं फल न 

भोग ले तब तक कर्म क्षीण नहीं होता ओर इसीलिए जीवात्मा को बार-बार पृथ्वी ॐ 

पर जन्म एवं मृत्यु के चक्र से गुजरना पडता है ओर कर्मो के अपने फल भोगने 4, 

पड़ते हें म = > 

 भाग्य-कर्मो के फलो का संकलन ही भाग्य हे! मस्तक, हस्त एवं पाद्‌ रेखाये ~ 
कर्मो ओर भाग्य के इसी फल-क्रम को परिलक्षित करती हं। 
| "= | 11: 








शास्त्रों मेँ ज्ञानार्जन के चार साधन बताये गये हे प्रत्यक्षु अनुमान उपमान एवं 
` ` शब्द। विद्वान मनीषियो ने इन साधनों की साधना करके अनेक सिद्धान्त ओर तथ्यों 
, क्री स्थायना की। उनकी सतत्‌ लगन तथा प्रयासो के परिणामस्वरूप आज मनुष्य अणु 
युग ओर अन्तरिक्ष मे सेध लगाः सका हे। अनेक विद्याओं की खोज में से ज्योतिष 
भ उसका एक अश हे। | 


विश्व में प्रत्येक कस्तू का अपना एक्‌ विशिष्ट स्थान होता हे। एक प्रयोजन होता ` 


हे ज्योतिष भौ सकारणः ह सार्थक हे ओर अत्यन्त महत्वपूर्ण भी हे। 

यद्यपि मनुष्ययोति कर्मयोति हे ओर मनुष्य को कार्य अथवा कर्म करने कौ पूरी 
.. स्वतन्त्रता हे परन्तु मनुष्य अपने स्वभाव -प्रकृति प्रवक्ति आदि को परिस्थितिवश 
:<मनोदशावश्च अथवा प्रारन्धवेश बदल नहीं पाता ओर भागय उस पर हावी हो जाता 
` -हे। यही कारण हे कि मनुष्य भाग्य की प्रनलता के आगे विवश होकर क्मयोति को 
` भोगयोति मानकर सतोष कर लेतादहे। ` ¦ > 

ज्योतिष यह स्थापित नही करती कि भाग्य ही सन कुछ हे परन्तु मनुष्य का 
भाग्य्‌ ग्रवल अवश्य हे उसे बदलते के लिए उपाय अत्यन्त दुसाध्य. है। मनुष्य की 


हस्तरेखाये भागव को ही रेखाकित करती हे । नवजात शिशु के हाथ -पर ननी कुछ - 
रेखाये ससार मे आने पर उग्र के साथ बढ़ती जाती है! उसके आचार विचार. मस्तिष्क ¦ 


., के विभिन भावो एवं कार्यलक्षणो का प्रतिनिम्ब हाथ पर तुरन्त अंकित होता हे। इन 
 +अनुसधानों कं परिणामो के आकलन से पराश्चात्य ज्योतिषशास्ी भी सहमत हए हे! 
ष यद्यपि ज्योतिषशास्त्र की कह शाखा दूषित सामुदिक विज्ञान अत्यन्त श्रमशीत 


„.. ओर साधिक कठिन मानी जाती हे क्योकि विषय अत्यन्त गृढः विस्तरत ओरं समय - -. 


 साध्यहें फिर भी इस्‌ पुस्तक मे हर अध्याय का सरलतम्‌ ढग से अपनी पूर्णता में 
उल्लेख किया गयाः ह। प्रत्येक समाधान का ध्यान रखते हए वस्तु पर विवेचन इसकी 
विशेषता बन गयी हे।. ` < 


. अ्रस्तुत पुस्तक एक शोधात्पक ग्रन्थ के रूप मे अत्यन्त उपयोगी सिद्ध ल्त ठेसी ` 
मेरी कामना रही हे क्योकि यह मेरी वीस वर्षो कौ मेहनत का ग्रतीक है। एक ही ` 


पुस्तक मे अत्यन्त विस्तरत. ठग से प्रत्येक हस्त ओर शरीर के अवयवो के आकार 
.. प्रकार्‌ एव चिन्हो के अतिरिक्त हाथ पर परिलक्षित विभिन योगो के लक्षण एवं फल 


, समाहित किया जान तथा कुण्डली मिलान. राथियो के ग्रह से सामजस्य एवं रत्नो 
क ससार का सरलता ओर सहायता से विस्तरत विवेचन पुस्तक की उपयौगिता को 


भौर वदरा देता हे। मु पूर्णं विश्वास हौ किं उचित मूल्य मेः हस्त ज्योतिष का 
` अधिकाधिक ज्ञानं देते मे यह पुस्तक सहायक सिद्ध होगी। 


सुरेन्द्र नाथ गुप्ता 


` .यवनपुर नीकानेर (राजस्थान ` 


लेखक ` 





| ~ वयात थि | 
हस्तरेखा विज्ञान : हर्षल 
हाथुः हथेलीः हथेली के ग्रहक्षेत्र वृहस्पति पर्वत शनि 
पर्वत सूर्य पर्वत वुध पर्वत. चन्द्र यर्वेत शुक्र पर्वत मगल 
पर्वत हर्षल पर्वेतु नेपच्यून ग्रह पर्वत प्लूटो पर्वत राह 
प्वतु केतु पर्वत। 
हाथ पर युग्म पर्वत (दो पर्वतों का) फल : 
गुरु (बृहस्पति) एक अन्यु. शति एव अन्यु सूर्यं एव अन्य 
वुध एव अन्यु चन्र एव अन्यु राहु एवं अन्यु केतु एवं 
अन्य, शुक्र एव अन्यः हल एव अन्यु प्लृटो एव अन्यु; 
अगरूटा-अगृढे के आकार के अनुखार फल विचार अगृठे 
~ के भागुः उगलिया; अलग-अलग उगलियो के फल्‌ 
उगलियों कौ रेखाये! उगलि्यो के पोरु उगलियो के 
जोड़ों की स्थिति का फल ताखून- नाखून का सयग्र | ` 
फल नाखूनो पर धव्वे या दागः हस्तरेखायेः हस्तरेखाओं 
का व्गीकरणु आयु अथात्‌ जीवन रेख मस्तिष्क रेखः 
हृदय रेखा भाग्य रेखः. सूर्य रेख! स्वास्थ्य रेख! विवाह 
रेखाः संतान रेखाये। 
गोण रेखायें : 
मगल रेखाः मणिक्ध रेख चन्द्र रेखः शुक्र रेखाः यात्रा 
रेखा; गुरु वलयः शति वलय सुर्यं वलय शुक्र वलयः 
नृध - वलय शत्रु-मित्र रेखाये। 
हस्त चित्र : 
कृहत्‌ चतुष्कोण कृहत्‌ त्रिभुज या त्रिकोण सामान्य 
त्रिभुजः गणन चिन्ह या क्रो ताया एव नक्षत्र विन्द या 
तिल जाल. कृत्त वर्ग या चतुष्कोण द्वीपः हार्थो का 
वर्गाकरणः हथेली पर ग्रहक्ेत्र. हथेली पर स्थित चिन्ह 
हथेली पर रेखाओं कौ स्थिति। 
मनुष्य शरीर पर तिलो का समग्र प्रभाव 
प्रमुख योग एवं फल 








































शरीर के अन्य भागे के लक्षण 

हस्त-चित्र उतारना 

काल-निर्धरिण एवं काल-गणना 

कण्डली मिलान 

लगन चन्ध मागलिक दोषु राशियों का मेल अक 
विचार। 

राशियां ओर ग्रह : 

बारहो राशियों की सरचना: स्वभाव ओर प्रभाव राशियां 
ओर उनसे सम्बन्धित शरीर. के अगु जन्मराशि के 
अनसार नाम के प्रथम अक्षर का निर्धारण जन्यदिन के 
अनसार राशि-का निधरणः. ग्रह ओर उनके प्रभाव ग्रहों 
करे सकेत चिन्ह तथा नामु ग्रहो का विवरणु ग्रहो के 
स्वरूप ग्रहो के परस्पर सम्बन्धुं शभाशभ ग्रहः वे 
विपरीत परिस्थितियां जन उच्च ग्रह अपना श्रेष्ठ प्रभाव 
नरह देते नवग्रहों के तन्त्रोक्त नीजमत्र। 

रत्न ज्योतिष 

रत्नो का उपयोग - रत्नो की आपसी शत्रता राशि एवं 
ग्रह के अनुसार रत्न जन्माङ्कः के अनुसार रत्नः जन्म-माह 
` के अनसार रत्न। 

विविध ज्योतिष ज्ञान 

स्वय सिद्ध मुहूत : अभिजित मुहूर्तं गोधूलि कालः 
-गुरु-शुक्रास्त मे वर्जित कर्म राहुकाल पित्रपक्षु गण्डमूल 
नक्षत्र दिशाशल देव-पृजन मे कुछ उपयोगी जानकारी। 
वास्तु का ज्योतिषीय प्रभाव 

वास्तशास्तर के अनसार स्थान एवं दिशाओं का निधररणः 
श्रथम भाग"“ वास्तुशास्त्र के उपयोगी सिद्धान्त “द्वितीय 
भाग“ रेमेडियल वास्तुशास्त्र ^.“ 
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ज्योतिष बहुत गहन विषय हे ओर इसी ज्योतिष विज्ञान की एक शाखा 
हे हस्तरेखा अथवा सामद्रिक शास्त्र! मनष्य के कर्मफलों तथा जीवन की 
उथल-पथल का प्रभाव हाथ की रेखाओं पर भी पडता हे। मनष्य के तीन 
प्रवतंक अंगों हाथ, पेर ओर मस्तक पर रेखाओं का बाहल्य होता हे। इन 
रेखाओं को देख ओर पहचानकर भत तथा भविष्य के बरे में बताया जा 
सकता हं। मस्तिष्क का क्रियात्मक भाव सांकेतिक रेखांकन के रूप में हथेली 
पर रेखाओं से परिलक्षित होता हे। मस्तिष्क में प्रवृत्तियों के अनसार 
हस्तरेखाओं के रूप में भी परिवर्तन आ जाता हे। 
 - ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्र जिसका एक अग हे, का यही तो लाभ हे 
कि इसके द्वारा मनष्य अपने भविष्य के बारे में जानकर उसके लिये प्रयत्न 
ओर प्रयास का कष्टकर निराकरण अथवा समय का सदुपयोग कर सकता 
हे। 

य॒नान में हस्तरेखा विन्ञान को कीरोमेन्सी कहा जाता हे। य॒नानी शब्द 
कीरो का अर्थं हे हाथ। चूंकि मन के प्रबल भावावेगों का अंकन हस्तरेखाओं 
में होता रहता हे अतः इन रेखाओं के अध्ययन से सारगर्भित. फल निकाले 
जा सकते हें। पाश्चात्य विद्वानों में प्रख्यात हस्तरेखा विशेषज्ञ काउन्ट लोपसं 
हैमन, जिन्होने अपना उपनाम ही कीरो रख लिया था, ने हस्तरेखा के कई 
ग्रथो की रचना अपने परीक्षता ओर अध्ययन के. आधार पर ही की थी। 

पस्तकं के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त कर प्रत्यक्ष व्यावहारिक प्रयोग द्वारा 
अभ्यास के फलस्वरूप व्यक्ति अच्छा ओर विश्वसनीय फलादेश तक पहुंच 
सकता हे। इस पस्तक की सारगभिंता पाठकों को अपने उदेश्य की प्राप्ति 
मे अत्यन्त सहायक होगी। ` 








अरनी मे रमन एवं अग्रेजी मे पामिस्टरी कही. जाने वाली हस्त सामुद्रिक 
विद्या का लक्ष्य फलित ज्ञान प्रदान करता हे। इसके दो भाग हं-1. हस्त 
विज्ञान; 2. हस्तरेखा विज्ञान। 

हस्त विज्ञान मे हथेली की बनावट, आकार, रंग, परिमाप, अंगूठे- ओर 
उगलियों की बनावट, आकार, रंग, परिमाप आदि देखकर तथा. हस्तरेखा 
विज्ञान में हथेली पर बनी रेखाओं तथा चिन्हों एवं उंगलियो! अंगूठे ओर 
मणिबधों की रेखाओं एवं चिन्हों तथा नाखूनों के रंग इत्यादि को देखकर 
फलादेश निर्धारित किये जाते हं । 


कलाई से आगे के भाग को हाथ कहते हें । हस्तरेखा अध्ययन के लिये 
हाथ में हथेली, अंगटा ओर चारं उंगलियों को सम्मलित किया जाता हं। 
चारों उगलियों ओर पांचवें अगठे में तीन-तीन लाइनें होती हं । इन तीनों 
लाइनों को सार्गिक रेखा कहा जाता है, जो अगठे ओर उगलियों को. तीन 


भ 


पर्वा मे -विभालित करती हं! यह पर्व.ऊपर से नीचे की ओर प्रथम, मध्यम 


ओर ततीय पवं कहलाते हं। 

` `. हथेली, अगूठे ओर चारों उंगलियों का केन्द्र स्थल हे। पूरी हथेली पर 
तीन रेखाएं एेसी हं जो अपरिवर्तित रहती हं। मन॒ष्य में कक गणं जन्मजात 
ओर वंशानुक्रम के. पेतक होने के कारण हदय, मस्तिष्क एवं जीवन रेखा 
पर कोई.परिवर्तन-परिलक्षित नहीं होता। यद्यपि इन रेखाओं को प्रभावित करने 
वाली सहायक रेखाएं बनती, बिगड़ती तथा बदलती रहती हं। 


ध्यान देने कौ बात है कि पुरुष का सीधा अर्थात्‌ दायां एवं स्त्री. का | | 


लायां हाथ देखकर फलादेश बताया जाता हे! स्त्री स्वभाव वाले परुष का 


. बायां हाथ ओर पुरुष स्वभाव वाली स्त्रीक दाह्ता हाथ देखना चाहिये। 


चोदह वर्षं तक -बालंक का स्वभाव एवं प्रकतिं स्त्री के अन॒रूप रहती है 
अतः उसका भी बायां हाथ देखकर फलाफल बताना उचितः रहता हे। 


कोमल हथेली ` वाले लोगों की रुचिं प्रायः कलात्मकःकार्यो में रहती `` 
हे। -वे कर्तव्यनिष्ठ ओर अपने -उत्तरदायित्वों को गम्भीरता से निबाहने वाले 


होते हे।. भारी ओर कर्कश हथेली वाले पाशविक वत्तियों से प्रभावित रहते 


` ` . -हे। कड़ी. ओर कठोर हथेली बोद्धिकता -की कमी परिलक्षितं करती हेै। 
| जिन लोगों कौ हथेलियां उनके शरीर के आकार की तुलना मे छोटी 
होती हं वे काल्पनिक संसार मे-बडी-बडी योजनाएं बनाते रहते हैँ । यदि 





--। हस्तरेर्रा ओर भांग्यपत्न 


५ 


हथेली पर अन्य. योग अन॒क्ल है तो ेसे लोगों की बुद्धि तीव्र होगी, ओर 


. वे त्वरित गति से सही निर्णय लेने में सक्षम होते हे। एेसे लोग भावक रहते .. 


हे ।. शरीर रचना कौ तलना में लम्बी हथेली वाले लोग प्रत्येक मामले में 
बारीको ओर गहराई तक जाते हें। काम को सृघडता से करना पसंद करते 
हे। चोडी हथेली वालों की इच्छाएं ओर योजनाएं मध्यम स्तर की होती हें 
तथा एेसे लोग सोच-समञ्चकर काम करते हे। बाल की खाल निकालना ओर 
बातें कम, काम ज्यादा इनका स्वभाव बन जाता हे। 

सफेद रंग की हथेली वाले लोगों में रक्त की कमी होने के करण उनका 
उत्साह ओर शक्ति भी क्षीण हो जाती हं वे अनिश्चय को स्थिति में कल्पनोओं 
मे जीते रहते हँ! शारीरिक परिश्रम में अरुचि, स्वार्थी ओर भावक हो जाते 
हें। ेसे लोगों में हदय रोगों की सम्भावना भी बढ जाती हं। 
जिन लोगों की हथेली नर्म, लचीली ओर लालिमा लिये हुये होती हं 
वे व्यक्ति आत्मकेन्द्रित, रेश्वर्य चाहने वाले तथा उन्नत अभिरुचि के.होते 


हे। संघर्षो से घबरा जने वाले एेसे लोग कठोर परस्रिम भी नहीं कर सकते, 


लालिमारहित हथेली रहस्यमय व्यक्तित्व, शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता 


की द्योतक होती हे। 


गलाबी रंग लिये हये हथेली स्वस्थ ओर नीरोग शरीर, मानसिक संतुलन 
तथा अच्छे गणो की परिमापक हे। एेसे लोगों मे सहयोग, सहानभति, क्षमा 
द्या, स्नेह, धैर्य ओर ममता की भावना भरी होती हं। जीवन के प्रति उत्साह 
ओर उमंग स्वभाव से हसमख ओर मिलनसार होना इनका स्वभाव होता हं। 
अत्यधिक गलाबी तथा लाल हथेलियां सामान्य से कम स्तर का स्वास्थ्य 


-उतावलापन एवं येन-केन सफलता प्राप्त करने कौ परिचायक होती 


जिस व्यक्ति की हथेली का रंग गाढा लाल हो वह काम को शीघ्रता 
से निबटाने वाला. काम में सफलता पाने वाला ओर क्षमाशील होता हं। 

नीली, बगनी या हल्का जामुनी रंग वाली. हथेलियां रोगग्रस्त अथवा . 
अस्वस्थ शरीर को परिलक्षित करती हं। एेसे व्यक्ति आत्केन्द्रित, निराशावादी 
ओर विडचिडे स्वभाव के होते हं। 

जिन व्यक्तियों की हथेलियां पीले रंग की हों उनके शरीर मे पित्त की 
अधिकता होती है। इन्हे अक्सर ज॒काम की शिकायत रहती हं। उत्साहहीन 
ओर निराशावादी एेसे व्यक्ति उदास ओर प्रयास से परे रहना चाहते हं । यदि 


` हाथ-पैर हथेली-की हड्डियों के जोड तथा अंगुलियों के जोड़ अधिक लचकदार 


- हों तो एेसा व्यक्ति संतलित दिमाग कां तथा अपने आपको परिस्थितियों के: 








` जनरूप ढालने कौ क्षमता वाला हाता ह। 


यदि हाथ, हथेली ओर अंगुलियों के जोड सख्त ओर कठोर हों तो व्यक्ति 
का स्वभाव भी-कठोर ओर हठी होता हं। शीघ्र किसी का अनुसरण नहीं 
करता, प्रण का पक्का होता हे 

मनुष्य के हाथ के आकार ओर संरचना से उसके स्वभाव, चरित्र आदि 
की एवं उस मन॒ष्य कौ विभिन्न क्षमताओं कौ जानकारी मिलती हें । प्रत्येक 
व्यक्ति का हाथ यद्यपि समान नहीं होता परन्त॒ स्थूल अध्ययन के लिये हाथों 
का वर्गाकरण सात मख्य श्रेणियों मे किया गया हं- 

1. प्रारम्भिक अर्थात्‌ अविकसित निकृष्ट हाथ। 
, समकोणीय अर्थात्‌ व्गांकार व्यावसायिक हाथ। 
. चमचाकार कमठ -हाथ। 
. नुकोला कलात्मक हाथ। 
, गठीला दार्शनिक हाथ। 
, आदर्शवादी बोद्धिक हाथ। 

7. मिश्रित हाथ। 

वास्तविक रूप से देखा जाये तो प्रकति के त्रिगुणात्मक होने के कारण 
हाथ भीः तीन प्रकार के सात्विक राजस ओर तामस होने चाहिये, परन्त्‌ इस 
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 . व्यवस्था को विस्तार देते हुये हाथों के अध्ययनं को सात वर्गो में बांट दिया 


गया ह~ 


च 


1. सात्विक, 2. राजस, 3. तामस, 4. सात्विक-राजस, 5. राजस-तामस 


6. सात्विक-तामस, 7. सात्विक-राजस-तामस। 

1. प्रारम्भिक अर्थात्‌ अविकसित . 
निकृष्ट हाथ- यह हाथ भरे आकार वाला 
भारी, खरदरा, अपक्षाक्तं अधिक मोटा ओर 
छोटा होता. हे। -अगूठा लगभग चकोर, छोटा 
मोटा, अंगुलियां छोटी, मोटी, कठोरं ओर | 
कभी-कभी घने बालों से ढकी होती ह अंगटा 
तर्जनी उंगली के मूल तक भी कठिनाई से ही 
पहुंच पाता.हे। अगृूठे का ऊपरी हिस्सा मोटा 
ओर नीले नाखून की ओर का ` हिस्सा कछ 
पतला होता.है। ` 








हस्तरेर्ा ओर भाग्यषत् 


एेसे हाथ कौ हथेली पर रेखायें संख्या मे कम परन्त्‌ चोडी ओर भदी 
होती हं। एेसे व्यक्ति में विचार ओर तर्कशक्ति नहीं होती। वे मानसिक भ्रम 
बहुत कम . परन्तु शारीरिक परिश्रम अधिक करते हें। न तो इनकी कोई 
महत्वाकाक्षा होती है ओर न ये किसी धार्मिक अथवा सामाजिक गतिविधि 
में रुचि ही रखते हं । इनकी दिनचर्या रोटी, कपडा ओर मकान तक ही सीमित 
रहती हं । सामान्यतः शात प्रकृति के दिखने वाले ठेसे लोग कभी-कभी अपराध 
को राह पर भी चल पडते ह; क्योकि विवेक-बुद्धि ओर दूरदर्शिता का इनमें 
अभाव ही-रहता हे। मंद बृद्धि के ेसे लोग वासनां के वशीभत रहते हे। 
परिश्रम से भी चुराना ओर मप्त का धनपालेने की उम्मीद इनका स्वभाव 
बन जाता हं। कभी-कभी ये लोग निर्दयी भी बन जाते हे। 

2. समकोणीय अर्थात्‌ वर्गाकार व्यावसायिक हाथ- इस प्रकार के 
हाथ में हाथ की लम्बाई ओर चोडाई 
लगभग समान तथा कलाई एवं अंगुलियों 
के . बीचं -हथेली तथा. उंगलियां 
अलग-अलग नाप में समकोण को तरह 
होती हें। उगलियों की बनावट वर्गाकार 
तथा ये सिरो पर चौडी होती हें । हथेली 
, समतल ओर अगृठा लम्बा, सुडोल तथा 
हथेली के बाहर की ओर निकला होता 
हे। ठेसा हाथ श्रेष्ठ माना जाता हे। 

वर्गाकार हाथ वाले लोग 
व्यावहारिक पूर्णतः भोतिकवादी, 
अनुशासन प्रिय, मिलनसार, उत्साही, 
सभ्य, निष्ठावान तंथा कार्यो को सलीके 
से करने वाले होते हे। क्रियाशील, 
समद्लोतावादी ओर एकाग्र होने के कारण एेसे लोग सभी कार्यो में सफलता 
प्राप्त कर लेते हे। ठेसे लोग सभी कार्यो मे सफलता प्राप्त कर लेते हं। मित्रता 
निभाने वाले इरादो के पक्के ये लोग व्यापार में भी नीति पर चलने वाले 
ओर सच्चे होते हे। धैर्य. लगन तथा श्रम से सम्पत्ति अर्जित करते हे । धन 
ओर वेभव इनका लक्ष्य होता हे। | । 

इस श्रेणी के लोग डोक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, उद्योगपति ओर सफल 
व्यापारी बनते हे! समाज स॒धारकः; राजनीतिज्ञ, गणितन्नञ आदि भी इसी वर्ग 











मे आते हे। सहनशील ओर सुन्दरता प्रेमी एेसे व्यक्ति काम-वासना से ग्रस्त 
भी रहते हे । एेसे हाथ वालों कौ हथेली यदि कठोर हो तो इनकी व्यावसायिक 
सफलता लगभग निश्चित हो जाती है। यंदि हथेली कोमल हो तो ये बुद्धिजीवी जीवी 
होति है ओर धन की. अपेक्षा यश ओर प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देते हं। 
वे समाज सेवा में जटे रहते हे। उंगलियां यदि गठीली ओर समकोण के आकारं 
की हों तो सत्यवादी ओर शांत प्रकृति के, यदि चिकनी ओर मस्तक रेखा ¦ 
जुकी हई हो तो सुन्द्र वस्त्रों के शोकीन होते हं तथा इनको तकशक्ति तेज 
होती है। यदि कनिष्ठिका-उंगली टेदढी हो तो व्यक्ति मे कछ दोष आ सकते. 
ह| चपटी उंगलियों वाला व्यक्ति `बुद्धिमानं ओर आविष्कारक होता हे। . 
वर्गाकार हाथ में लम्बी चोरस उगलियों वाले लोग अधिक बुद्धिमान ओर 
विचारशील होते हँ उगलियां ऊपर से मोरी एवं नाखून की तरफ पतली 
हो तो एेसा प्रुष दर्शन शास्त्र का पंडित अथवा महान कवि, विचारक, संगीतन्ञ 
ओर ललित कलाओं का मर्मज्ञ होता हे। नकीली उंगली वाले कशाग्र बद्धि 
परन्त चंचल स्वभाव के होते हं। शांत विलासिताप्रिय तथा एकान्तवासी होते 
हे। यदि मस्तिष्क रेखा चन्द्र पर्वत पर समाप्त नहीं होती यां दो शाखाओं 
मे नहीं बंटती तो वह व्यक्ति ईमानदार होगा। | 
वर्गाकार हाथ वाली ओरतें पुरुषों से.धिरी रहना पसंद करती हैँ ओर. 
सुन्दर मकान, वस्त्र, आभूषण, आदि की शोकीन होती हे। | 
3. चमचाकार कर्मठ हाथ-इसके नाम के अनुरूपं एेसा हाथ चोड़ाई - 
की-अपेक्षा क्क ज्यादा लम्बा होता हे। ~: १.) (2 
हथेली चोडी ओर प्रायः कठोर एवं खुरद्री ¦ 


होती हं। एक हाथ में हथेली कलाई के पास = | | 2 || 5| | ~ 
अधिक तथा उंगलियों के पासं कम चौडी ~ / (= || < |/= 
तो दूसरे हाथ में उगलियों के पास अधिक =|/--1| 

ओर कलाई के पास कम चोडी होती है। ` ~ ` १८१, 
मणिवंध के पास वाला भाग कुछ भारी ओर (~ - / पै. १\# ५५) 


` अगे का भाग अपेक्षाकृत हल्का होता हे। 

चन्द्र॒ एवं शुक्र पर्वत उभरे ह॒ये होते 

उगलियां भी चपटी ओर टेदी-मेढी तथा 

सिरे कुछ बडे ओर फले हये होते हँ! एेसा ` ˆ . 
हाथ वाला व्यक्ति" सक्रिय, परिथरिमी ओर ~. 
कर्मठ होता. दे तथा उसमें विचारो एवं  . . ¦ 








+ हस्तरेखा ओर भराग्यफरल |` . 


व्यावहारिकता का समावेश रहता हें । ठेसे व्यक्ति भावनात्मक नहीं होकर 
पृणतः व्यावहारिक होते हं ओर नये-नये कार्य करने की लगन उनमें रहती ` 
हे । प्रगतिशीलता ओर भोतिकता के साथ-साथ अत्यधिक कार्यक्षमता इनका 
विशिष्ट गुण बन जाता ह। मणिवबंध के पास वाले भाग को अपेक्षा यदि 
उगलियों के जोडों वाला भाग यदि. अधिक चोडा हो तो व्यक्ति यत्रो का 
आविष्कारक होता हे। शिक्षा, संगीत ओर ललित कला में रुचि कम होती 
हे। चपटे हाथ के साथ यदि अंगृटा लम्बा हो तो व्यक्ति अपनां प्रभत्व ओर 
स्वामित्व जगाने की इच्छा रखने वाला परन्त॒ द्सरे का अधिकार न सहन 
करने वाला होगा। काम की लगन इसमें भरी रहती हे। चपटे हाथ में छोटा 
अंगृठा व्यक्ति को बडे कार्यं में सफलता देने वाला, अधीनस्थ कार्य कराने 
वाला, भ्रमणशील ओर स्त्री रमण काशोकीन बनाता हे! मजबत ओर लचीले 
हाथ व्यक्ति को न्याय ओर सत्यप्रिय बनाते हं। एसे व्यक्ति सेना या पलिस 
- की नोकरी में जाना पसंद्‌ करते ह। 

चपटे हाथ में ङंगलियों के मोटे जोड वाले प॒रुषों की बद्धि कशाग्र होती 
हे। बहू स्त्री सम्बध वाला होता हं ओर राजनीति मे सक्रिय रहता हं। 
 - उगलियां गाठदार हों तो व्यक्ति स्वभाव से सरल, कम क्रोधी ओर नम्र 
तथा परिश्रमी होता है। ठेसे व्यक्ति का शरीर फर्तीला ओर वह घ॒डसवारी 
शिकार करना या निशानेबाजी -का शोकीन होता हे। 

गांठदार उंगलियां यदि चिकनी हों तो एेसे मन॒ष्य दस्तकारी को पसंद 
करते हे परन्त कशल कलाकार नहीं होते। यदि चिकनी उगलियां लम्बी भी 
हों तो व्यक्ति कौ रुचि पेड-पोधों ओर खेती के कार्यं में अधिक होती ह। 


4. नकीला कलात्मक हाथ-इस वगं ॑ () 
-के हाथ सुन्दर ओर कोमल होते हं। इस हाथ (€ \ 
की .-उंगलियां नकोली, ख॒बसरत, पतली ओर 1/5 ॐ 
नरम होती हे। इस हाथ की उगलियां लम्बी =| ^< 
ओर बीच वाले जोड से एक शुंक बनाती हुड 
जाती है तथा ऊपर सिरे प्र पतली एवं मूल (९. / #\ (फ) 


में भरी इई मोटी होती `हं। किसी हाथ में >\ ) 
उगलिया प्रायः समान लम्बी ओर मोटी भी पाई ~\ ६ | ौ / 
जाती हैँ। अगग जोड पे क्छ मोटां ओर आगे. `. | 

पतला होता हे! मणिबध के पास हथेली चोडी ~` `_ ` र | 
` होती-हे। | य | 2: = 








कलात्यक हाथ वाले व्यक्तियों की रुचि सद्य तथा प्रेम कौ ओर रहती 
हे। एेसे लोग म॒ख्यतः कलाकार अथवा कलापारखी, कलाप्रेमी या कलो क्षत्र 
के पारंगत होते हेँ। वे अत्यन्त संवेदनशील होने के साथ-साथ परिश्रम से 
भागने बाले ओर उत्तरदायित्वों से मंह मोडने वाले होते हं] स्वभाव में 
लापरवाही होने के कारण एेसे लोग व्यावहारिक रूप से सफल नहीं हो पाते 
ओर भावना के वशीभत होकर कल्पनाओं मे खोये रहते हं। आर्थिक तंगी 
का सामना करना पडता हे। 

यदि इस हाथ की हथेली कठोर हो तो ये अपनी कला या संगीत द्वारा धन 
भी कमा लेते हँ परन्तु नरम हथेली वाले लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। 

गांठदार हाथ बाले सन्द्रता के प्रेमी ओर धन की लालसा वाले होते 
हे. परन्त सफलतौ प्राप्त नहीं कर पाते। एेसे हाथ वाली स्त्रियां प्रम के लिये 
उतावलीः रहती हँ ओर विना समञ्चे-सोचे प्रमजाल में फस जातीः हें । 

चौरस उंगलियां निरन्तर प्रयास करने कौ. द्योतक हँ ओर सफलता भी! 
दिलाती हे! एेसे व्यक्ति का सम्पक अच्छे लोगों से रहता है ओर ये सुन्दर 
` वस्तुओं का संग्रह भी करते हं। 

चपटी उंगलियों वाले व्यक्ति चतुर ओर कविता अथवा चित्रकला में 
अभिरुचि रखने वाले होते हँ। यद्यपि कामक होगा, परन्त॒ अधिक सम्भोग 
ओर अधिक संतान की इच्छा नहीं करेगा। 

लम्बे अंगठे वाला. मनष्यः कला से धन ओर कीर्तिं दोनों अर्जित करेगा 
परन्तु. निराशाओं से धिरा रहेगा। पारिवारिक जीवन इसको बोञ्ञ-सा लगेगा। 
वासना के कल्पना लोक में विचरता रहेगा। | 

छोटा अंगूढा व्यक्ति की काव्य कला, संगीत, प्रेम, चित्रकला, मूर्तिकारिता 
एवं भवन-निर्माण कला में रुचि रखने का परिचायक है! - ` 
 „ ~ लम्बी हथेली, कोमल उंगलियां ओर अंगूठा लचीला तथा छोरा-हो तो 

व्यक्ति भावुक ओर खर्चला. होगा। 

हथेली लम्बी ओर कठोर तथा शुक्र पर्वत बहुत उठा हआ हो तो वह 
व्यक्ति व्यसनी, व्यभिचारी ओर बदमाश होगा। दुर्बल इच्छाशक्ति वाला एेसा 
` ` व्यक्ति संगत के अनसार अच्छे-बरे दोनों तरह के काम करेगा। 

5. गठीला दार्शनिक हाथ दार्शनिक हाथ गटीलां लम्बा, पतला 
अस्थि-प्रधान, कोणाकारःओर बीच में ज्लुका हआ होता है तथा इसकी उगलिया 
` जोड़ों पर कूर गठीली.होती हे। इस हाथ को बनावट सडौल तो नहीं परन्त 


` लचकदार ओर उगलि्यो के जोड में स्पष्टता लिये हये होती है। हथेली ` | 


शव्या 





---------| हस्तरेखा ओर भाग्यफल | हस्तरेखा ओर भाग्यषत्न 


की लम्बाई तथा उगलियों की लम्बाई 


लंगभग बराबर होती हे ओर बीच यें 


ट्बी होती हे ¦ उंगलियां कछ टेदी ओर 
लम्बी तथा सुन्दर जोड़ों वाली होती 
हे। 
` इस प्रकार के हाथ वाले मनुष्य 
चिंतक,' दाशंनिक, कलाकार, 
साहित्यकार, धार्मिक नेता ओर 
प्रतिभावान होते हे। ये लोग धन की 
अपेक्षा सम्मान ओर आदर्श को अधिक 
महत्व देते हं। 
यदि हथेली पर: दाशनिक वगं 


की उंगलियां वगाकार हाथ पर पाड .. 


जायें तो वह व्यक्ति पूर्णतः सफल 


होता ह 
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दार्शनिक हाथ वाले व्यक्ति यद्यपि धन अर्जितं नहीं कर पाते, परन्तु 
फिर भी ये उदार ओर परोपकारी होते हं। 
6. आदर्शवादी बौद्धिक हाथ-एेसे हाथ विकसित ओर कल्पनाशील नाशील 
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मस्तिष्क -को परिलक्षित करते हं। एेसा 
हाथ सुडोल, कम चोडा, लम्बा, सुन्दर 
पतला, कोमल ओर गलाबी रग कौं 
त्वचा वाला तथा समानपातिक उगलिया 


` वाला होता हे । उंगलियां पतली, लम्बी 


नकीली, रपर से पतली ओर लम्बी 
होकर नीचे की ओर जोडों की तरफ 
मोरी होती जाती हे। अगटे प्रायः छोटे 
पतले ओर अंगलियों कौ ओर ज्ुके होते 
ह| = 
इन हार्थो वाले व्यक्ति उन्नत ओर 


-परिपक््व मस्तिष्क वाते पजा, अचना 


संगीत आदि से प्रभावित होने वाले होते 
है, परन्तु घन, एश्वर्य एवं सम्पन्नता 


१ 





कलात्मक हाथ वाले व्यक्तियों की रुचि सोदर्य तथा प्रेम की ओर रहती 

है। एेसे लोग मख्यतः कलाकार अथवा कलापारखी, कलाप्रेमी या कला क्षेत्र 

के पारंगत होते है। वे अत्यन्त संवेदनशील होने के साथ-साथ परिश्रम से 

भागने वाले ओर उत्तरदायित्वं से मंह मोडने वाले होते हं। स्वभाव में 

लापरवाही होने के कारण एेसे लोग व्यावहारिक रूप से सफल नहीं हो पाते 

ओर भावना के वशीभत होकर कल्पनाओं में खोये रहते हें । आर्थिक तंगी 
का सामना करना पडता हे। 

यदि इस हाथ की हथेली कठोर हो तो ये अपनी कला या संगीत द्वारा धन 

भी कमा लेते हे परन्त नरम हथेली वाले लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। 

गांठदार हाथ वाले सन्द्रता के प्रेमी ओर धन की लालसा वाले होते 


है परन्त सफलतौ प्राप्त नहीं कर पाते। एेसे हाथ वाली स्त्रियां प्रेम के लिये 


उतावली रहती हँ ओर बिना समद्ये-सोचे प्रेमजाल में फंस जाती ` हं। 

चौरस उंगलियां निरन्तर प्रयास करने को द्योतक हँ ओर सफलता भी 
दिलाती हें। एेसे व्यक्ति का सम्पकं अच्छे लोगों से रहता हे ओर ये सन्दर 
वस्तओं का संग्रह भी करते हं। 

चपटी उगलियों वाले व्यक्ति चतुर ओर कविता अथवा चित्रकला में 
अभिरुचि रखने वाले होते हेँ। यद्यपि कामक होगा, परन्त्‌ अधिक सम्भोग 
ओर अधिक संतान की इच्छा नहीं करेगा। 

लम्बे अगठे वाला मनष्यः कला से धन ओर कीर्ति दोनों अर्जित करेगा 
परन्तु. निराशाओं से धिरा रहेगा। पारिवारिक जीवन इसको बोञ्ञ-सा लगेगा। 
वासना के कल्पना लोक में विचरता रहेगा। 

छोटा अगृठा व्यक्ति कौ काव्य कला, संगीत, प्रेम, चित्रकला; मर्तिकारिता 
एवं भवन-निर्माण कला में रुचि रखने का परिचायक है! - - ` 

लम्बी हथेली, कोमल उंगलियां ओर अंगठा लचीला तथा छोटा.हो तो 


` -व्यक्ति भावक ओर खर्चीला-होगा। 


हथेली लम्बी -ओर कठोर तथा शुक्र पर्वत बहुत उठा हुआ हो तो वह 
व्यक्ति व्यसनी, व्यभिचारी ओर बदमाश होगा। दुर्बल इच्छाशक्ति वाला एेसा 


` ` व्यक्ति संगत के अनुसार अच्छे-बरे दोनों तरह के काम करेगा। 


5. गठीला दार्शनिक हाथ-- दार्शनिक हाथ. गटीला, लम्बा, पतला 
अस्थि-प्रधान, कोणाकार्ओर बीच मेँ ज्ुका हआ होता है तथा इसकी उंगलियां 
जोड़ों पर कुछ गठीली -होती हं। इस हाथ कौ बनावट सडौल तो नहीं परन्त॒ 


` लचकदार आर उंगलियो कं जोड़ों में स्पष्टता लिये हये होती दै। हथेलौ ` 





---- र दस्तस्या ओर भारयणल | ओर भाग्य 


की लम्बाई तथा उगलियों की लम्बाई 


लंगभग बराबर होती है ओर बीच में 


दबी होती हे ¦ उंगलियां कुछ टेढी ओर 
लम्बी तथा सुन्दर जोड़ों वाली होती 
हे। 

इस प्रकार के हाथ वाले मनष्य 
चिंतक,' दार्शनिक, कलाकार 
साहित्यकार, धामिंक नेता ओर 
प्रतिभावान होते हेँ। ये लोग धन की 
अपेक्षा सम्मान ओर आदर्श को अधिक 
महत्व देते हं। 

यदि हथेली पर दार्शनिक वगं 
की उंगलियां वर्गाकार 
जायें तो वह व्यक्ति पर्णतः सफल 


होता 


हाथ पर पाई 
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दार्शनिक हाथ बाले व्यक्ति यद्यपि धन अर्जित नहीं कर पाते, परन्त 
फिर भीः ये उदार ओर परोपकारी होते हं। 
6. आदर्शवादी बौद्धिक हाथ-एेसे हाथ विकसित आर कल्पनाशील 





मस्तिष्क को परिलक्षित करते हं। एेसा 
हाथ स॒डोल, कम चोडा, लम्बा, सन्दर 
पतला, कोमल ओर गलाबी रग को 
त्वचा बाला तथा समानुपातिक उंगलियों 


` वाला होता हे। उगलियां पतली, लम्बी 


नकीली, ऊपर से पतली ओर लम्बी 
होकर नीचे की ओर जोडों की तरफ 
मोटी होती जाती हें । अगे प्रायः छोटे 
पतले ओर अंगुलियों कौ ओर ज्ुके होते 
ह्‌ । 5 
इन हाथों वाले व्यक्ति उन्नत ओर 
परिपक्व मस्तिष्क वाले पूजा, अर्चना, 
संगीत आदि से प्रभावित होने वाले होते 
है, परन्तु धन, रेश्वर्य एवं सम्पन्नता 





उन्हीं को प्राप्त हो पाती है।. जिनके हाथ कठोर अथवा -अंगूठा सुडाल ओर 


लम्बा हो जिन हाथों पर छोरी-कछोरी बहुत-सी रेखायें इधर-उधर विखरी 
हों उनका चित्त अस्थिर ओर स्वभाव में उत्तेजना रहती हे । 
आदर्श हाथ वाला व्यक्ति नम्र परन्तु दृट्निश्चयी नहीं होता ओर अच्छी 


से अच्छी भाग्य या सर्य रेखा भी इन्हें वांछित सफलता नहीं द पाती। जीवन ` 


के अंतिम वर्षो से इन्हे सफलताओं का सामना करना पडता हं। न तो ये 


व्यावहारिक होते हैँ न तर्कशील। नारी के प्रति आशक्त होते हुये भी गृहस्थी `: 
को पचडा समञ्चते हेँ। कल्पनालोक मे डूबे एेसे लोग प्रायः मित्रों आदि से 


ठगे जाते हं। 
इस प्रकार के हाथ में यदि उत्तम रेखायें हों तो वह व्यक्ति रहस्यवाद, 
आध्यात्मिकवाद्‌, मनोविज्ञान, ज्योतिष, कामविज्ञान आदि का विद्वान्‌ बनता 
एेसे लोगों को विदेश यात्राओं ओर विदेशों में ख्याति तो मिलती ह लेकिन 
स्त्री-सुख बहुत कम मिल पाताहे। ` . 
यदि. उंगलियों के प्रथम जोड उतरे हों तो व्यक्ति शीघ्र क्रोधित होने 
वाला ओर शीघ्र शांत होने वाला होता है। बद्धि की स्मरण शक्ति तेज होती 


यदि उंगलियों के दोनों जोड उभरे हों तो वह व्यक्ति शराबी, दुष्ट ओर 


अवनति के मार्ग पर चलने वाला होता हे 

यदि अंगृटा छोरा हो तो व्यक्ति चिन्ता, तनाव, भय शंकाओं आदि से 
धिरा रहता हे। ` | 

7. मिश्रित हाथ-इस प्रकार -के हाथ में एक से अधिक वर्गो का 


सम्मिश्रण होता हे जिससे एसे व्यक्ति विभिन्न ह 
ओर प्रतिकलः परिस्थितियों में भी अपने ( ( 
आपको ढाल लेते हैँ। इन लोगों का व्यक्तित्व ठ||. >| / = 
प्रभावहीन होता हं ओर सफलता मुश्किल से =| ३| | ३ 
ही, मिल पाती. हं। परिणामस्वरूप जीवन में | ५. // . / « 
निराशा घर कर जाती हं] : ` ~ मी 

| मिश्रित हाथ को-कोई उंगली टेढी, कोई स (अ 
नोकदार ओर -कोई चपटी होती हे। हथेली ` ५ \ | 
उगलियों के निवास स्थान पर उभरी हुई होती र | | | 
हे। मणिबंध के पास हाथ पतला हो जाता है) स 

मिन्नित हाथ वाला व्यक्ति अस्थिरे मन , ५ | | | 
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वाला, वाचाल, चतुर ओर गलतियां करने वाला होगा। इनकी रुचि यतरो, कृषि, 
दट्स्तकारी, विज्ञान आदि में होती हे। । 

मिश्रित हाथ में मस्तक रेखा अच्छी हो तो व्यक्ति अपनी योग्यता का , 
सदुपयोग कर लेता हे। मुसीवतों से घवराता नहीं । बुद्धि तीव्र होती है परन्तु 


-वह उसका उपयोग कम ही करता हे । एेसा व्यक्ति एक ही स्त्री, से संतुष्ट 


ओर अधिक संतान वाला होता हे। 

असाधारण रूप से लम्बे-चाडे हाथ में रेखाओं की बहलता वाला व्यक्ति 
संसार में क्रातिकारी ओर नयी खोजों का कार्य करता हं। वह प्रसिद्ध या 
कख्यात व्यक्ति चतुर ओर ्ांसेबाज हो सकता हं ! एेसे व्यक्ति अनेक स्त्रियों 
से सम्बंध बनाते हं ओर उन्हें छपाकर रखने मे सफल भी रहते हं। 

हथेली 

सामान्य लम्बाई, चोडाई ओर उठान वाली हथेली उत्तम होती है। यह 

न तो बहुत चोड़ी ओर न बहुत संकुचित होनी चाहिये। 
 हथेली अधिक मोरी, थलथल ओर बेडाल हो तो व्यक्ति व्यसनी, विषय- 

भोगी ओर स्वार्थी होता हे। 

हथेली, अधिक संकचित, कठोर ओर शष्क तथा पतली हो तो मनुष्य 
अविवेकी, कमजोर, डरपोकः, अस्थिर स्वभाव वाला, चरित्रहीन ओर 
उत्साहहीन होता हे। 

नरम ओर ढीली हथेली मनष्य को आलसी, आरामतलव ओर 
कल्पनालोक में विचरने वाला बना देती 

लम्बी ओर नरम हथेली भी आलसी होने को ही द्योतक हं। 

सामान्य से छोटा हाथ वाला पुरुष वाचाल होता हे, जबकि दृढ़ हथेली 
वाला अच्छे ओर चंचल स्वभाव का होता हं। 

गहरी हथेली दुभग्य की सूचक हं, यदि गहराई हदय रेखा कौ ओर 
हो तो मित्रों से निराशा ही हाथ लगती ह। यदि गहराई भाग्य रेखा के नीचे 
आती हो तो सामान्य व्यवहार, व्यापार ओर घन के लेन-देन में अशुभ फल- 


. दायक हं। लिया हआ उधार चुकाना ओर दिया हुआ वापस प्राप्त करना कठिन 


हो जाता हे। यदि हथेली कौ गहराई पितर रेखा की ओर लदढकती हो तो 


` गहस्थ कार्यो मे बाधायें ओर निराशायें हाथ लगती हें। . 


हथेली की गहराई में स्थित रोग को रेखायें भयानक रोग को परिलक्षित 


करती हे। 


1 -- 











ˆ ~ मजबूत ओर नरम हथेली वाला व्यक्ति प्रबल इच्छाशविति वाला ओर 
` साहसी होता है। सफेद हथेली व्यक्ति को स्वार्थी संवेदनाहीन ओर आत्म- 
प्रशंसी बना देती हे।. काली हथेली दुःख, मलिनता ओर ठंडे स्वभाव कौ 
सूचक है। पीली हथेली वाले लोग साधु प्रकृति के होते है। भूरी वथेली' ` 
नपुंसकता एवं निस्तेज होने की परिचायक होती है। गुलाबी आभा की हथेली | 
` उत्तम मानी जाती है। यह मनुष्य को तेजस्वी ओर न्यायप्रिय बनाती है। | 
` _ -‰& क्रोमल ओर सरदार हथेली मूर्खता, मानसिक तथा शारीरिक दुर्बलता, ` 
` आलस्यं ओर प्रमाद कौ. द्योतक होती है। ` ¦ += 
- सफेद आभा लिये हुये मोटी तथाः टूढ़ हेली वाला व्यविति स्वार्थी ओर `. । 
= उह हे ~ 2 
` 1. पतली, संकुचित एवं सरदार हथेली कायरता की सूचक होती है। एसे. | 
>. व्यक्तियों में नेतिकता .ओर उत्साह की कमी रहती है। एेसी हथेली वातले ` ` ` 
““-की उंगलियां लम्बी. ओर पतली हों तो .वह व्यवित विद्रोह भावना से भरा 
रहता हे। कठोर हथेलौ ओर ज्यादा लम्बी उंगलियों वाला व्यक्ति ऋर ओर 


| 
| 
~ पग्रकति का ताह ~ 2 ~ ---- ¦ | 
यदि कोई रेखा दोनों हार्थो में हो तो वह परा फल देती है। यदि कोई ~ ` | 
रेखा केवल दाहिने हाथ में पाई जाती है तो उसका फल.आधे से अधिक | 
`: ओर यदि-केवल बाएं हाथ में हो तो फलं आधे से कम होता है।- ॐ 
` हाथ में बहुत-सी रेखायें चिडचिडापन, बेचैनी, चिंता ओर अस्वस्थता स । 
की प्रतीक होती हे। स 
` हाथ मे. गड्ढे होना दुर्भाग्य ओर्‌ असफलताओं के द्योतक है। =. : ` ` 
| हथेली. का रग लाल हो दो व्यक्ति धनी, नीला .हो तोः शराबी, पीला | 
हो तो कामुक ओर सफेद या काला हो तो निर्धन होता हे। म <. 
लम्बे हाथ वाला कर्मठ व छोटे हाथ वाला व्यविति योजनाय बनाते रहने ` 
्वाला-तता ला | | | 
 _ -हथेली ऊची हो तो दानी, गोल हो तो सम्पन ओर यदि ऊची-नीची 
- यदि देसे हीथ का “सील लो उंगलियां आपस मे सटी हो हथेली ` र्ग 
` चिकनी ओर भरी-भरी हो तथा उगलियां बड़ी-बड़ी ओर चमकीले लाल : 
रंग को .नसों वाली हों तो हाथ उत्तम फल वाला होता है। <: | 
` यदि हथेली के बीच का हिस्सा गहरा हो ओर उस पर भाग्यरेखा आडी- ` 
तिरछी चल रही हो तो व्यक्ति निर्धन ओर भिखारी हो जाता है। जिस व्यक्ति `` 
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का हाथ लम्बा तथा भदा होता है वह निर्धन होता हे। लम्बे ओर गठीले 
हाथ. वाला व्यक्ति आलसी होता हे परन्तु निर्धन नहीं होता। लम्बे, सुडोल 
ओर सुन्द्र हाथ वाला व्यक्ति भाग्यशाली होता हे। 

पान के आकार वाले हाथ का व्यक्ति यश ओर समद्धि प्राप्त करता 
हे । चोकोर हाथ का व्यक्ति डाक्‌ बनता हे। टेढा-मेढा हाथ अर्थात्‌ आकारहीन 
नीच प्रकति का स॒चक होता ह। गोल हाथ व्योपार ट्शाता हं। 

गहरी हथेली वाले व्यक्ति धनलोलप होते हं । लम्बी उगलियां तथा लम्बी 
व संकुचित हथेली वाला व्यक्ति मर्ख होता हे। लम्बी -उंगलियां ओर बडी 
हथेली बद्धिमत्ता की प्रतीक होती हे। समान आकार ओर माप की उगलियां 
तथा हथेली वाले मनुष्य कुशल व्यवसायी ओर धनवान्‌ होते हें । 


हथला क्छ ग्रहक्षत्र 


हथेली पर अंगुली के मूल के नीचे एक उभरी हृडं मांसल गदी होती 
हे जिसे ग्रह ्षेत्र या ग्रह पर्वत कहते हं। ये क्षेत्र व्यक्ति के स्वभाव, रुचि, 
चरित्र, ओर जीवन प्रणाली को परिलक्षित करते हं। यद्यपि इन क्षेत्रों के नाम 
ओर मंडल के नवग्रहों के नाम पर रखे गये हं परन्तु उनका हाथ के ग्रह 
शषेत्रों से कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बध नहीं.ह। 

विकसित ओर उन्नत ग्रह क्षेत्र अपना विशेष ओर अन॒कल प्रभाव डालते 
हे, समतल ग्रह क्षेत्र सषप्त ओर प्रभावहीन होते हं तथा अवनत एवं धंसे 
हये ग्रह क्षेत्र प्रतिकूल ओर अशुभ फलकारी होते हं। 

हथेली पर स्थिति के क्रमानसार इन क्षेत्रों अथवा पर्वतो की व्याख्याः 
निम्न प्रकार से है- 
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~ | 1. बृहस्पति पतत 

।  &@ इसका.क्षेत्र तर्जनी अर्थात्‌ प्रथम अंगुली के मूल एवं निम्न मंगल के 

~ ऊपर स्थितं होता हे जो कभी-कभी जीवन रेखा तक दिखाई देता `हे। 
सुविकसित ओर उभरे हये गुरु पर्वत वाले व्यक्ति महत्वाकांक्षी, उत्साही, दढ 
आद्शवादी, उन्नतशील तथा कर्तव्यो के प्रति निष्ठावान्‌ होते हें। ये लोग ` 
आत्मसम्मान ओर विवेकशील तथा परोपकारी स्वभाव के होते हं । धार्मिक ` ¦ 
विचारों वाले एेसे व्यक्तियों मे संगठन की नेत॒त्व क्षमता भी पर्याप्त होती 
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-हे। यदि यह क्षेत्र अत्यधिक उभरा हुआ हो तो व्यक्ति दम्भी, स्वार्थी, जिदी 
ओर डींगे हांकने वाला तथा ईष्यालु होता हं जिससे समाज में सम्मान नहीं 
मिल पाता। 

यदि यह क्षेत्र दवा हआ हो तो व्यक्ति कर््तव्यविम्‌ख होकर नीच कर्म 
में प्रवत्त हो जाता हे तथा उसमें आत्मसम्मान की भावना नहीं रह पाती। 
व्यक्ति नास्तिक एवं एकान्तप्रिय हो जाता ह। 

विकसित बहस्पति पर्वत के साथ यदि मस्तक, भाग्य व हृद्य रेखायें 
सन्दर ओर स्पष्ट हों तो व्यक्ति अपने कार्यो मे सफलता प्राप्त करता हं। 

यदि वृहस्पति पवत क्षेत्र विकसित हो परन्त॒ भाग्य, आयु, मस्तक ओर 
हदय रेखायें कटी-फटरी हों तो पराजय आर असफलता का कारण बनती . 
हे। व्यक्ति अविश्वसनीय एवं षड़यन्त्रकारी तथा अपनी भले ट्सरों पर थोपने 
वाला होता हे। 

गुर्‌ पर्वत प्रधान व्यक्ति कलाकार, वन्ञानिक, न्यायाधीश, नेता अथवा 
प्रोफेसर बनते हं। शारीरिक दृष्टि से एेसे व्यक्ति स्वस्थ, सामान्य शरीर परन्तु 
सडोल ओर हंसमख होते हं। भाषणकला में प्रवीण, दयालु ओर स्वतत्र विचार 
इनके अन्य गण ह। 

स्त्रियों के हाथों मे उन्नत गरु पर्वत उनमें समर्पण की भावना भर देते 
हे। ठेसी स्त्री परुष पर शासन करने वाली होती हं ओर पति को वृद्धावस्था 
मरे सेवा करने वाली होती ह। 

यदि गुरु पर्वत शनि की ओर लुका हआ हो तो व्यक्ति चिन्तनशील 
होने के साथ-साथ निराशावादी हो जाता हं ओर उसके स्वभाव में नास्तिकक्ता 
वेरूयखी तथा गम्भीरता आ जाती ह। । 

यदि गरु पर्वत के साथ-साथ मानसिक विश्व भी विकसित हो तो व्यक्ति 
लेखन ओर साहित्य के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता हं। 

यदि गर पर्वत सूर्य पर्वत के समान उन्नतं हो तो व्यक्ति साहित्य-लेखन 
त्र में धन ओर यश प्राप्त करता हे। 
पवत व्छा शिखर 

यदि गरु पर्वत का शिखर शनि पर्वत के पास हो तो व्यक्ति सत्यभाषी 
तथा आत्मचिन्तन करने वाला होगा। शिखर यदि गरु पवत के ठीक मध्य 

होगा। तो व्यक्ति कशाग्र बद्धि वाला, दाशनिक अथवा वेज्ञानिक होगा। 

. गरु पर्वत का शिखर यदि तर्जनी के ठीक नीचे हो तो व्यक्ति. अभिमानी 
बडबोला ओर आडम्बर करने वाला होता हं। शिखर यदि इदय रेखा के 
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पास हो तो व्यवित्त अपनी ्रमिकाओं में लिप्त ओर उनके प्रसंगो को सुनाने 


` का शौकीन होगा। यदि गुर पर्वत का शिखर मस्तिष्क रेखा के पास होगा . 
तो व्यविति आत्म प्रशंसक ओर अपने ज्ञान को बढ़ा-चढ़ाकर सुनाने वाला 


होगा। साफ, स्पष्ट विकसितं शिखर पर यदि कोड रेखा ओर चिन्ह नहो 


तो व्यवित का जीवन सामान्य होगा। उतार-चढ़ावरहित जीवन मे न अधिक. . 
धन अर्जित हो सकेगा ओर न किसी विपत्ति का ही सामना करना पड़गा। . 
"पर्वत पर रेखायें 


गुरुं अर्थात्‌ बृहस्पति पर्वत पर एक आड़ी रेखा कार्यो मे सफलता कौ 


द्योतक है लेकिन यह रेखा कटी-फटी नहीं होनी चाहिये। दो स्पष्ट रेखाये 


मन में दुविधा का संकेत देती है जिससे कभी-कभी सफलता प्राप्त करने 
का अवसरं चूक जाता है। रेखाओं का जाल बना हो तो व्यक्ति सामाजिक 


ओर पारिवारिक जीवन की बाधाओं से धिरा रहता हे । अपनी बात को मनवाने 


पर अडा रहता है । दूसरों की नहीं सुनना चाहेगा। आपस मे करती. हुई रेखायें 


`. निम्न कोरि के विचार ओर फूहड़ लेखक होने. कौ परिचायक हं । कई खड़ी 


रेखायें स्पष्ट हों तो व्यक्ति भाग्यवान ओर अच्छा लेखक होगा। कं आडी 
रेरायें गणो मे (र जवगणों मे ९ ०५० 
या पड़ी रेखायें गुणों में कमी ओर अवगुणों में वृद्धि करती हं । 
यदि एक रेखा बृहस्पतिः पर्वत से चलकर सूर्य रेखा को काटती हुई 
भी गंवा सकता है। ` 
- -जिस व्यक्ति के बृहस्पति पर्वत शिखर पर एकरेखा भाग्य से निकलकर 


` हो तो उस व्यक्ति को शत्रु परेशान करेगे। वह अपनी नोकरी या व्यापार ` 


` आती.-हो ओरं दूसरी सूर्य रेखा से, तो उसका दाम्पत्य जीवन प्रेमपूर्ण ओर 
 काम-क्रोडाओं से भरा होगा। < | 


बृहस्पति पर्व॑त पर ट्प का चिन्ह अपयशकारी होता हं। एेसा व्यक्ति 
ज्ञगड़ाल्‌ प्रवृत्ति का होता हं। = 


पणर व | | 
` बृहस्पति पर्व॑त पर गुणन चिन्ह शुभ होता है । यह सौभाग्यवर्दधक, सुखद्‌ 


प्रम या विवाह उच्च पद्‌ की प्रा्ति तथा मह॑त्वाकाक्षा पूरी होने-का द्योतक 


(न शिखरं सबसे उत्वे "थः ॐ ४ - . ~ 
. हे। शिखर के सबसे ऊचे भाग पर क्रोस का चिन्ह वाला व्यक्ति योवनावस्था 


के प्रारम्भ में ही प्रेम का अनुभव ओर सन्दरियों का सामीप्य प्राप्त करेगा। 


वषं कौ आयु के पश्चात्‌ हौ हो सकेगा। - ` ` 


बृहस्पति पवत 


यदि क्रोस का चिन्ह शिखर के नीचे होगा, तो एेसे व्यविति का विवाह तीस ` _ ` 
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त पर्‌ वर्ग का चिन्ह कल्पना ओर यथार्थ के सुखद सामंजस्य 
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का प्रतीक तो हं परन्तु पवत के स्वाभाविक गृणों को कम कर देता हे। मनष्य 
पर कष्टों का आगमन होता ह परन्त॒ वर्ग का ही चिन्ह उनसे रक्षा भी करता 
हं। एेसे लोगों को सफलता बहुत प्रयास करने पर ही मिल पाती हे)। 

गुरु पवत पर नक्षत्र का चिन्ह ऊंची महत्वाकाक्षाओं ओर उनकी प्राप्ति 
का परिचायक हे एवं वत्त का चिन्ह सफलता का सचक हे। 

पवत शिखर पर एक तारा हो ओर वह किसी रेखा से कटा हआ न 
हो तो व्यक्ति शासन जमाने वाला, प्रशंसा चाहने वाला, धन, साधन ओर सम्पन्न 
ओर महत्वाकांक्षी होगा। एेसा व्यक्ति स्तरिय से प्रेम सम्ब॑धो का शोकीन होगा 
परन्तु कम संतान पेदा करेगा। संतानो के प्रति भी उदार रहेगा, योन सम्बधों 
से बचेगा। 

गुर पर्वत पर विन्द्‌ सामाजिक प्रतिष्टा में कमी होने का प्रतीक हं। तिल 
` या धव्बे यदि श्वेत हों तो शभ, लाल हों तो अल्पश॒भ ओर कालेहोंतो 
अशुभ फलदायक होते -हं। शिखर पर काला धन्वा व्यक्ति को अधिकार 
एवं यश तो दिलायेगा परन्त॒ शक्ति ओर यश नष्ट भी कर देता हं ! यदि दोनों 
` हाथों के बहस्पति पर्वत शिखरो पर एक-एक काला धव्वा हो तो शक्ति 
ओर यश शीघ्र ही नष्ट हो जाते हं। काला दाग अपयश तथा धनहानि का 
प्रतीक ह। 

बहस्पति पर्वत'पर त्रिभ॒ज अथवा त्रिकोण शभ होते हं! ये धार्मिक तथा 
राजनीतिक जनीतिक कार्यो मेँ सफलता प्रदान करते हं। यदि त्रिकोण के साथ तारा 
भी हो तो व्यक्ति मे संगठन प्रतिभा होगी ।-वह अपने आदेश मनवाने के प्रति 
सचेष्ट रहता हं। 

इस पर्वत पर तारा ओर क्रोंस एकसाथ हों तो उस व्यक्ति को अचानक 
धन-प्राप्ति के साथ-साथ शादी में प्रचर धन तथा सस॒राल की सम्पत्ति मिलती 
हं । | 
यदि किसी स्त्री के हाथ में गरु पर्वत शिखर के ऊपर क्रोसख या त्रिकोण 
का चिन्ह हो तो वह पति की सहायक होगी। उसका पति नेता या. राजदूत 
जेसे पद पर कायं करेगा। 

जिस स्त्री. के हाथ यें पर्वत शिखर के ऊपर क्रोंस कई अन्य रेखाओं - 
द्वारा कट रहा हो वह स्री परपुरुषो से गुप्त सम्बध बनाने मे चतुर होगी 
जर कार्यसिद्धि के लिये देशी-विदेशी परुषो से सम्भोग कराने को त्तत्र 

रहेगी। 


यदि. बहस्पति ओर शक्र पर्वत समान रूप से विकसित हों तथा शेष 


क 
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पर्वत इन दोनों से कम उभरे हँ तो बृहस्पति का प्रभाव. मद पड़ जाता 
हे। | 


यदि बहस्पति ओर बुध पवतो का विकास समान हो तो व्यक्ति ` 
बडी-बडी सफलतायें प्राप्त करता ह। 


यदि बहस्पति क्षेत्र कौ उंगली अथात्‌ तजनी बहुत छोरी होगी तो पर्वत 
के गण क्षीण हो जाते है तथा टेदढी-मेदढी तर्जनी उंगली पर्वत के विकसित 
होते हये भी व्यक्ति को नीच व धूर्तं बना देती हं। तजनी के अग्रभागका 
वर्गाकार होना व्यक्ति के व्यवहारकुशल होने का द्योतक हं । तजनी का दूसरा 
पोर लम्बा ओर पष्ट हो तो व्यक्ति धन के लिये सचेत ओर सचेष्ट रहता 
हे। तर्जनी का तीसरा पोर यदि सुडोल ओर पुष्ट हो तो वह व्यक्ति हर काम 
मे सफलता ओर धन अजित करता ह। 
बहस्पति पर्वत-प्रधान व्यक्ति यदि.व्यसनों मे पड़कर रोगग्रस्त हो जाता 
तो उसका स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर पाना कठिन हो जाता हे। 


नि पर्वत 


मध्यमा अंगुली के मूल से हदय रेखा तक शनि पर्व॑त का क्षेत्र हे । यूनानी _ 
शास्वों मे शनि को कुटिल ओर क्रूर देवता कहां गया हं। इस पवत को हाथ ` 


पर विकसित स्थितिःव्यक्ति को असाधारण ओर पव॑त को अनपस्थिति अत्यन्त 


` सामान्य जीवन विताने वालाः बनाती हं। यह पवत मनुष्य को अध्यात्िकता, 


गाम्भीर्य ओर भाग्यवादी होने का सचक हे। 
जिन लोगो के हाथों मे शनि विशेष स्थान रखता हं वे प्रबल भाग्यवादी 


एकान्तप्रिय, शंकाल ओर उदास हो जाते हं। अत्यधिक विकसितःपर्वत वाले 


व्यक्ति इंजीनियर, वेज्ञानिक, साहित्यकार या जादुगर बन जाते हं । उन्हे जीवन 
वेदनापूर्णं बना देता हे। धमन्धिता ओर अंधविश्वास इन्हें आत्मद्राही भी बना 


देता हे। एेसे व्यक्ति आत्महत्या. भी कर लेते हे। ठगो ओर लटेरो का. शनि 


पर्वत काफी विकसित होता 


दबा हुआ शनि पवत कठोर हदय का प्रतीक हें ओर व्यक्ति सवेदनाहीन ` 


तथा परपीडक बन जाता हं। व्यक्ति निर्धन एवं जीवन भर संघर्षरत रहता 


हे परन्त साहस्र नहीं खोता! एेसे व्यक्ति या तो घोर आस्तिक होते हँ या 
घोर नास्तिक। ` 


अत्यधिक उभरे शनि पर्वत के साथ यदि भाग्य रेखा स्पष्ट हो ओर 


कटी-फटी न हो तो व्यवित दयालु ओर संवेदनशील होता हे। यह गृण उसे 


| 26 | हस्तरेरजा ओर भाग्यपलत्न 


=-= = =-= ~ =-= 


~ ~ अन्द १,, > 


लोकप्रियता भी दिला देते हं। 

शनि पवत के शिखर पर अनेक रेखायें व्यक्ति को उरपोक ओर कामक 

लना देती ह। 

यदि शनि पर्वत वृहस्पति क्षेत्र की ओर ज्चुका हआ हो तो शुभ हे ओर 
उन्नति -का प्रतीक हं। यदि शनि पवत सूर्य पर्वत की ओर ञ्ुका हुआ हो 
तो व्यकिति को हतभागी ओर निष्क्रिय बना देता हे! पिता से अनबन, व्यापार 
में हानि तथा निराशा घ्र कर जाती हे। स्वभाव मे चिडविडापन ओर्‌ रूखापन 
आ जाता हं। शनि पर्वत यदि च्युत होकर सूर्य पर्वत से मिल जाये तो व्यक्ति 
निश्चित रूप से आत्महत्या करेगा। 

विकसित शनि पर्वत वाला व्यक्ति दुबला तथा लम्बे कद्‌ का ईर्ष्या देष 
ओर घणा की म॒तिं होता ह। उसका शरीर आकषक नहीं होता। वह व्यापार 
को बजाय नोकरी करता ह। 

हाथ पर अन्य सभी पर्वतों के उभारों से यदि शनि पर्व॑त का उभार 
सर्वाधिक हे तो एेसे शनि-प्रधान व्यक्ति का रंग पीला ओर मख कातिहीन 
होता हे. उसे पित्ताशय या गर्दे.का कष्ट रहता हं। 

अत्यधिक विकसित शनि पर्वत के साथ उस पर व्यृह बना हो ओर 

मध्यमा उंगली टेदी-मेदढी ओर भी हो तो व्यक्ति का स्वभाव कृटोर ओर 
- क्रूर होता हे तथा उसमें बरी आदते पड़ जाती हं। 

चपटे शनि पर्वत वाले व्यक्ति सारा जीवन कटिनाई में विताते 'हं। उन्हें 
किसी की सहायता हासिल नहीं हो पाती। नोकरी यातो छट जायेगी या 
पटदावनति हो जायेगी तथा व्यापार की व्यवस्था हो नहीं पाती। ` 

शनि पर्वत काकोई भाग नकीला हो या पर्वत के स्थान पर गड्ढा हो 
तो व्यक्ति का जीवन निराशा, संताप ओर गरीबी से भरा रहता हं । स्वभाव 
चिडचिडा ओर प्रेम की भावना से रहित हो जाता हे। 

विकसित शनि पर्वत के साथ यदि मध्यमा उंगली का अग्रभाग नकाला 
हो तो व्यक्ति में व्यावहारिकता न्यून होती हं ओर भावनाओं मे डूबा रहता 
हे। 

विकसित शनि पर्वत पर त्रिकोण त्रिशल, वर्गं, व्यृहवृत्त अथवा पड़ी 
रेखाओं के चिन्ह हों तो व्यक्ति में विशेष गण आ जाते ओर उसके प्रयास 
सफल होते हं। . 

विकसित शनि पर्वत के साथ अंगूठा पुष्ट ओर शुभ लक्षणों से युक्त 

हो तो व्यक्ति विवेक वद्धि से परिपूणं होता हे। 








विकसित शनि पर्वत के साथ उगलियां गठाला हा ता व्यक्ति स्वस्थ 


ओर तर्कशील होता हं। 
अत्यधिक विकसित शनि पर्वत .के साथ स्पष्ट भाग्य रेखा व पुष्ट अंगूठा 


व्यक्ति को सिद्धांतवादी, न्यायप्रिय आर परिश्रमी बना देते हं। व्यक्ति घोर 
आदर्शवादी बन ` जाता ह । 
पर्वत व्छा शिखर 


यदि शनि पर्वत का शिखर गुरु पर्वत के समीप हो तो व्यक्ति सत्यप्रिय 


होता है यदि हदय रेखा के पास हो तो व्यक्ति शंकालु हो जाता हे। 

शनि पर्वत का मध्यमा उंगली के ठीक नीचे होना व्यक्ति. को एकान्त 
र शान्त स्थानों का चाहने वाला बना देता हं । 

यदि शनि पर्वत का शिखर शनि ओर सूर्य पर्वतो के बीच मेहो. तो 
व्यविति कलात्मक अथवा साहित्य प्रवृत्ति का होता हे, परन्तु उसे इन क्षेत्रों 
मे पर्याप्तं सफलता नहीं मिलती। एेसा व्यक्ति जीवन भर पूणं स्वस्थ नहीं 
रह पाता। 
पर्वत पर रेखायें 

शनि पर्वत पर एक ही रेखा हो परन्त्‌ वह कटी-फटरी न हो तो वह 
सौभाग्य मे वद्धि करती है। कई रेखाये जीवन में व्यावहारिक बाधाओं ओर 


आपस में कटती हई रेखायें दर्भाग्य तथा दुश्चिंताओं कौ प्रतीक होती हे। 


पर्वत पर बहुत ही हल्की रेखा वक्ष पर घाव के-कष्ट को दशांती ह। 
विकसित शनि पर्वत पर रेखाओं का जाल व्यक्ति को भाग्यहीन 


वृद्धावस्था मे कष्ट कारक होता है। सन्तान, मित्र ओर समाज सबको उपेक्षा. 


का पात्रे बनता ह। 


शनि पर्वत पर किसी रेखा, चिन्ह या धव्बे का न होना लाभकारी हे। 
व्यक्ति धर्मात्मा, दानी; गम्भीर, विवेकी, शान्त, अच्छी संगति वाला ओर 


पत्नीत्रत होता हं। उसके संतान भी योग्य पैदा होती हे। . 
यदि शनि पर्वत से निकलकर एक रेखा भाग्य रेखा को काट रही हो 
तो व्यक्ति का बढापा कष्टों मे बीतेगो। 


शनि पर्वत से एक.या अधिक रेखायें चलकर गरु पर्वत तक आ रही 


हों तो-व्यक्ति-धन, यश, समद्धि ओर सफलता प्राप्त करता -े। 


शनि "पर्वत पर बहुत~सी आडी रेखायें हदय रेखा को काट रही हों तो 


यह पतृक रोगं से पीडति होने का प्रतीक है] ` ` 
एक स्पष्ट रेखा जो कटी-फटी न हो हदय रेखा से. निकलकर शनि 





इहस्तरेरा ओर भाग्यषल | 
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पर्वत तक पहुंच जाये तो व्यक्ति धनी ओर सफलता पाने वाला होगा। इस 
स्थिति में निर्धन व्यक्ति को किसी सम्बधी आदि काया लोंटरी आदि से 
धन प्राप्त होता हं। 

यदि भाग्य रेखा मध्यमा उंगली के तीसरे पोर पर जाकर समाप्त हो 
ओर शनि पर्व॑त के ऊपरी भाग पर एक तारे का चिन्ह हो तो व्यक्ति की 
हत्या की जायेगी । 
पर्वत पर चिन्ह 

शनि पर्वत पर छोटा क्रंस नपुंसकता का द्योतक हे ओर बहुत बड़ा क्रंस 
व्यक्ति को धार्मिक एवं दान-दक्षिणा देने वाला बना देता हे। वह तीर्थयात्रायें 
भी करता हें। मध्यम क्रोस दघटना का सूचक हं। 

शनि पर्वत पर वगं का चिन्ह अनिष्टो के आगमन ओर उनसे बचाव 
दोनों काम करता हे। 

शनि पर्वत पर नक्षत्र का होना दुष्टता ओर हत्या करने कौ प्रबल भावना 
का संकेत देता हें। ¦ 
, तिल ओर धव्बे यदि श्वेत हों तो शुभ, लाल .हों तो अल्प अशुभ ओर 
काले हों तो अत्यन्त अशभ होते हे। | 

शनि क्षेत्र पर त्रिभुज व्यक्ति को लटरी, सद्वा अथवा वसीयत से धन 
` लाभ कराता है। ेसे व्यक्ति की अभिरुचि रहस्यमय कार्यो में रहती ह; जेसे 
ज्योतिषः मनोविज्ञान आदि। 

शनि पर्वत पर वत्त शभ कार्यो में रुचि रखने वाला बनाता हे, परन्त॒ 
सामान्यतः अशभ होता हे। | 

शनि पर्वत पर द्वीप का चिन्ह अशभ फल देता हे। यह व्यक्ति को 
दुःखी ओर अभागा बना देता हे। 

विकसित शनि पर्वत पर एक वत्त के खाथ हाथ कों मध्यमा उंगली 
लम्बी सीधी ओर शभ लक्षणों से यक्त हो तो व्यक्ति विवेकी, सोभाग्यशाली 
टुढ़ निश्चयी ओर शांतचित्त. होता हे। 

यदि शनि पर्वत ओर चन्द्र पर्वत दोनों पर एक सितारा हो, चन्द्र पवत 
पर अनेक छोरी -कछोरी रेखायें हों तथा मस्तिष्क रेखा शनि पवत पर आकर 
समाप्त होती हो ओर उसकी एक शाखा हदय या आयु रेखा से जाकर मिलती 
हो तो व्यक्ति अत्यधिक कामी होगा। एेसे व्यक्ति अक्सर लकवा के शिकार 


भी हो जाते हं। | 
विकसित शनि पर्वत पर काले धन्बे टभग्य के स॒चक हं! उसे न धन 











मिल सकेगा न यश। पत्नी ओर संतान भी उसे सुख नहीं देगे। सफेद्‌ धन्बे , 


वाले व्यक्ति में दांतों के रोगों के परिचायक हे। 

स्त्री के बाय हाथ में शनि पर्वत शिखर पर -एक क्रोंस का चिन्ह उसे 
काम~सम्भोग के पश्चात्‌ भी गर्भवती नहीं होने देगा। एेसी ओरत जाद्‌-टोनों 
पीर-फकीरो, साध-संतों के यहां भटकती रहती हं । 


3. सर्य पवत 


ततीय उंगली अर्थात्‌ अनामिका के तीसरे पोर से नीचे हृदय रेखा के 


बीच का क्षेत्र सर्य पर्वत का्षेत्र हे] इसकी उपस्थिति मन॒ष्य को सफलता 


यश, उन्नति ओर वेभव कौ सूचक हे तथा इसको अनुपस्थिति साधारण जीवन ¦ 


की परिचायक हं। 
` सामान्य रूप से विकसित सूयं पर्वत वाला व्यक्ति सन्दरः हष्टप॒ष्ट 
` आकर्षक व्यक्तित्व वाला ओर प्रतिभावान्‌ होता ह। एेसा व्यक्ति बड़े-से-बडे 
व्यक्ति को भी प्रभावित कर लेता हे। 
उन्नत ओर विकसित सूयं पवत वाला धनी, सखी एवं वेभवशाली होता 
हे। एेसा व्यक्ति तेजस्वी ओर स्वतंत्र प्रकृति बाले तथा कला, संगीत के प्रति 
रुचि रखने वाले होते हं। व्यापार मे सफलता ओर नोकरी में शीघ्र उच्च 
पद प्राप्त कर लेते हं। यदि राजनीति में भागलेतोबडे नेता बन जाते हे 
एेसे लोगों को कीति, सम्मान ओर धन की प्राप्ति होतीं है। इस पर्वत का 
विकसित होना व्यक्ति को स्थिर चित्त, प्रयत्नशील ओर उदार बना देता है। 
लड़ाई-ज्ञगड़ा पसंद तो नहीं करता, परन्त॒ यदि नोबत आ जाये तो डटकर 
मुकाबला करता हे ओर विजयी भी होता हे। एेसा व्यक्ति नीच कार्य ओर 
छल-कपटर नहीं करता। अन्याय भी. सहन नहीं करता। आपसी सम्बधों में 
इमानदार एवं सुन्दर वस्तुओं का संग्रह करने वाला होता है। विकसित सर्य 
पव॑त वाले अच्छी सूञ्ञनूह्य वाले होते है ओर कोई भूल होः जाने पर तर्का 
तथा प्रमाण के आधार पर तुरन्त स्वीकार कर लेते. है। वे मिलनसार ओर 
विनोदी स्वभाव के होते है। 
विकसित सूर्य पर्वत वाला यदि निर्धन घर में भी जन्मा हो तो अपनी 
`. प्रतिभा ओर प्रभाव. से उन्नति कर लेता हे। अनपढ़ व्यवित भी धनी ओर 
सफल दहोजाताहं। 
विकसित सूयं पवत वाले लोग दूसरों की परेशानी भौर दुःख भैं उनको 
ढाटस वंधाकर उनका मनोवल वदा देते हं परन्त स्वयं विषम परिस्थितियों 
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मे घबड़ा जाते हं ओर निराशा ञ्ल पाना अत्यन्त कठिन हो जाता हे। 
विकसित सूयं पवत वाले व्यक्ति पचास वर्ष कौ उम्र के बाद नेत्र कष्टों 
से ग्रस्त हो जाते हं। 
रवि या सूयं पवत का अत्यधिक विकसित होना व्यक्ति को घमंडी 
ईष्याल्‌, चापल्‌सी पसंद, ओर अपनी हसियत से ज्यादा प्रदर्शित करने वाला 
बना देता हं। वह अपने आपको ही सर्वश्रेष्ठ समञ्चता हे। 
अविकसित सूर्यं पवत का क्षेत्र वाले मनुष्य प्रायः कायर्‌, परिस्थितियों 
के सताये साधारण जीवन व्यतीत करते हं! वे निरुत्साह तथा सामाजिक 
गतिविधियों से ट्र रहते ते ह। 
दबा हुआ सूयं पर्वत मनुष्य के जीवन को असफलताओं ओर आर्थिक 
कष्टों से भर देता हे। विद्या अजन के लिये उसे अथक परिश्रम ओर कठिनाइयों 
का सामना करना पडता हं। एेसे लोग जये आर स्द्रे मे भी हानि ही उठाते 
` हें। दबे हुये सूर्य पर्वत वाले लोगों को संगीत, साहित्य अथवा कला-क्षेत्र मे 
.. कोई रुचि नहीं होती। यश ओर सफलता उनसे ट्र ही रहते हं। 
यदि सूर्य पर्वत बुध पर्वत की ओर ज्ुका हुआ हो तो मनुष्य निश्चित 
रूप से व्यापारिक सफलतायें प्राप्त करता ह। 
यदि सर्य अर्थात्‌ रवि पर्वत च्यत होकर शनि कौ ओर का हुआ हो 
तो यह तमोगणी प्रवत्ति का पोषक बन जाता हं।-एेसा व्यक्ति धन की कमी 
ओर पतन की ओर अग्रसर हो जाता हं। उसमे शिथिलता, उदासी तथा 
एकान्तप्रियता घर कर जाती है, ओर रात्रि के अकेलेपन में रोने को मन करने 
लगता हं। 
यदि सर्य पर्वत चपेटा हो ओर उसमे उभार न हो तो व्यक्ति अधीर 
मिथ्याभिमानी तथा दुर्बलं हदय होता हं। साहस ओर सहनशीलता कौ कमी 
होने के उपरान्त भी बह मित्रों का हितेषी, सहयोगियों से काम करवाने में 
चतर तथा नौकरी मे सफल रहता है। एसे व्यक्ति बहुत मितव्ययी होते हे। 
रवि अर्थात सर्य पर्वत के विकसित होने .के साथ व्यक्ति का अगढा 
. सन्दर ओर शभ लक्षणों से युक्त हो तो वह अभिमानी, दुटग्रतिज्ञ ओर परोपकारी 
ह होगा। एेसा व्यक्ति जल्दी ही गुस्सा होने वाला ओर जल्द ही शान्त होने 
वाला होता हे। । 
विकसित सर्य पर्वत के साथ भाग्य रेखा करटी-फटी न होकर स्पष्ट 
हो तो मनष्य सामाजिक कार्यो मे महत्वपूर्ण कार्य कर यज्ञ प्राप्त करेगा! एेखा ` 
व्यक्ति सफल आयोजन, कशल नेतत्व ओर अपनी बात को प्रमाण तथा तर्को 
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दवारा सिद्ध करने में सक्षम होता है। यदि वह अभिनेता बनता हं तो अपार 
धन कमातां हे। विलक्षण स्मरण शक्ति तथा आत्मविश्वास के बल पर वह 
धार्मिक कार्यो तथा संस्था रूपों में ऊचा पद प्राप्त करता हं एवं लोगों से 
अपना कार्य करवा लेता हे। एेसे व्यक्ति से प्रेम का अवसर पाकर स्त्रियां 


, अपने को धन्य समञ्चती हं। 


विकसित रचि पर्वत के साथ शनि पर्वत भी विकसित हो तो व्यक्ति 
अनायास धन प्राप्त करने की इच्छा करने वाला ओर परिस्थितियों को अपने 
अनकल बनाकर सफलता पाने वाला तथा खतरों से खेलने वाला होता हे। 
शत्र परास्त होते हं। 

सर्य उगली छोरी, बेडोल या टेदढी-मेदी हो तो सयं पर्वत के गुण कम 
हो जाते हे । व्यवहार में. कटता-ओर बदले की भावना बढ़ जाती हे। 

सर्य की उंगली अनामिका पर मानसिक विश्व का विकसित होना व्यक्ति 
को साहित्य कत्र मे यश दिलाने वाला होता हे। व्यावहारिक विश्व को सबलता 
व्यक्ति को कार्यो में निपण बनाती. हे। यदि निम्न विश्व विकसित हो तो 


व्यक्ति आत्मद्रोही या आत्ममुग्ध हो जाता हं। उंगली का वगांकार होना 


व्यवहार-कशलता ओर नकीला होना आदर्शवादी होने का संकेत देता हे। 
विकसित रवि पव॑त के साथ यदि भाग्य ओर मस्तिष्क रेखा भी संन्द्र 
हो तो व्यक्ति प्रतिभावान बनता हे, सम्मान ओर यश प्राप्त. करता हे। उसकी 
बुद्धि प्रखर; वाणी ओजस्वी, व्यक्तित्व आकर्षक तथा स्वभाव सरल -होतां 
है वह व्यक्ति अपने देश का संसार में नामः करता हे। 
विकसित सूयं पर्वतं के साथ सूर्य क्षेत्र की उंगली अनामिका का अग्रभाग 


छोटा. हो, नाखून मांस में धसे हो, उंगली के जोड टेढे-मेढे हों ` पोर बेडोल ` 


हो तो व्यक्ति कड़वा बोलने वाला, अपनी श्रेष्ठता दिखाने वाला ओर रूप 
बदलने वाला होता हेै। ठ 

विकसित सूर्य पर्वत के साथ अनामिका टेढ़ी मेदी हो तो व्यक्ति दूसरों 
को कंटु आलोचना करने वाला, स्वार्थी मदिरापान करने वाला, जआरी ओर 


चतुरता बघारने वाला होता हे। 


यदि सूर्य पर्वत कौ-उंगली तर्जनी. की अपेक्षा ज्यादा लम्बी हो तो व्यक्ति 
कलाप्रिय ओर सुरुचिप्णं जीवन बितानेः वाला होता हे। 


विकसित सूर्यं पर्वत के साथ अनामिका शनि-की उंगली की ओर ज्चकी 


हुड हो तो व्यक्तित्व का प्रभावं कर देती है । व्यक्ति निराशावादी ओर किसी 


निश्चित उदेश्य के विना जीवन यापन करता हे। 


हस्तरेरवा ओर भाग्य 





यदि सूर्य पर्वत विकसित हो ओर अनापिका-मध्यमा अर्थात्‌ शनि की 
उंगली के वरावर लम्बी हो तो व्यक्ति जीवन में प्राप्त स्मर्णिमि अवसर का 
लाभ प्राप्त करता हें। ~` 

यदि सूयं उंगली बुध कौ उंगली कनिष्ठिका की ओर बहुत अधिक 
ज्मकी हई हो तो व्यक्ति सुन्दरता का प्रेमी होगा, देशाटन करेगा, प्रकति ओर 
सृन्द्र स्त्रियों पर जान चिडकेगा तथा अभिनय में रुचि रखेगा, संगीत से भी 
लगाव रखेगा। 

विकसित सयं पव॑त वाले हथ की उगलियों के अग्रभाग चोडे या फैले 
हुये हों तो. वह मनुष्य व्यवहार कुशल होगा तथा उसकी विभिन खेलों में 
रुचि उसे अच्छा खिलाडी बना देती हे। 

यदि सूयं पवत बहुत अधिक उभरा हआ तो व्यक्ति की दृष्टि कमजोर 
हो जाती हं एवं नेत्रो में शिथिलता आ जाती हे। 

पर्वत पर रेरायें | 

¦ सूर्य पर्वत पर एक रेखा धन ओर प्रतिष्ठा की, कई रेखायें उच्च पद 
की प्राप्ति एवं कलाप्रेम को तथा आपस में कटती हृं रेखायें नोकरी में व्यवधान 
की सूचक हं। = 

सर्य पर्वत पर आडी-तिरदछी रेखायें बरे स्वास्थ्य की सचना देती हं। 
पर्वत पर चिन्ह 

सर्य अर्थात्‌ रवि पर्वत पर क्रोंस का चिन्ह व्यक्ति की यश में कमी 
होना तथा जीवन के अंतिम चरण में सुख ओर सम्मान को हानि का प्रतीक 
ह्‌ | 

सर्य पर्वत पर वर्ग का चिन्ह सामाजिक सम्मानं तो दिखाता है परन्त 
सर्य क्षेत्र के स्वाभाविक गणो का प्रभाव कम कर देता ह। यह चिन्ह विपत्तियां 
लाता भी हे ओर उनसे रक्षा भी करता हं। . 

रवि पव॑त पर नक्षत्र कां चिन्ह असाधारण प्रसिद्धि, उच्च पद्‌, सम्मान 
एवं वैभव प्राप्त करने का प्रतीक हे। 
` सर्य पर्वत पर वत्त शभ होता है। यह व्यक्ति को विदेश-गमन कराता 
हे! व्यक्ति कला, संगीत ओर सन्दरता का पारखी होता हं ओर धन तथा 
एेश्वर्य अर्जित करता है एवं शिक्षा में सम्मान प्राप्त करता ह । 

सर्य पर्वत पर तिल ओर धन्बे यदि श्वेत हों तो शुभ फल देने वाले 
-लाल हों तो अल्प अशभ एवं काले हों तो अत्यन्त अशुभकारी होते हे। काले 
- तिल वाले व्यक्ति निराशा में डूबकर आत्महत्या तक कर लेते हे। 
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` सूर्य पर्वत पर जाली एवं द्वीप दीर्घकाल तक अशुभ ही रहते हं। व्यक्ति ` 
को निन्दा तथा मानहानि का सामना करना पड़ता ह। 


4. बध पर्वत 


कनिष्ठिका उंगली के मल के नीचे अर्थात्‌ चौथी अंगुली के आधार पर 
बध पर्वत का क्षेत्र हे। यह ग्रह व्यक्ति को भोतिक सफलतायें दिलाता हं। ` 
सन्दर ओर गोलाकार बुध-पर्वत मनुष्य को बुद्धिमान एवं कार्यकशुल बनाते 
एसे व्यक्ति प्रत्युत्पननमति, फर्तीले ओर. विचारवान्‌ होते हं तथा किसी 
` . बडे या महत्वपर्णं कार्य को करने से पर्वं अपने मित्रं या रिश्तेदारों से 
विचारविमर्शं जरूर करते हें। 
बध पर्वत का प्रभाव हाथ की बनावट, रेखाओं आदि के अनुसार रहता 
हे। हाथ पर शभ लक्षणों की अधिकता होने पर शुभ फल एवं अशभ लक्षणों 
की बहुलता होने पर अशुभ फल देता हं। - 
विकसित बध पर्वत का क्षेत्र व्यक्ति को चिन्तामक्त रखता हे । एेसे लोग 
इंजीनियर, वैन्ञानिक, व्यापारी अथवा वकील बनकर सफलता प्राप्त करते ` 
हे। समन्त बध पर्वत के व्यक्तियों कौ मनोदशा अस्थिर रहती हे। ये लोग 
आमोद-प्रमोद के शोकीन, भ्रमणशील तथा शारीरिक श्रम को अपेक्षा बोद्धिक 
कार्य करने में रुचि रखते हं। अपनी तेज बोद्धिक क्षमता के कारण कार्यो ` 
को आसानी से पणं कर लेते हं। इनकी मेत्री अस्थायी होती हं परन्त्‌ मित्र 
बनाने में ये लोग दक्षं होते हँ ओर बातचीत से लोगोँको प्रभावित कर लेते 
हे, इनके बारे में. लोगों को राय अच्छी नहीं रह पाती। 
बुध-प्रधान व्यक्तियों मे लगन, परिस्थितियों को समञ्चन को क्षमता तथा 
कार्य तत्परता पर्याप्त होती हे ओर वे कार्यो में सफलता प्राप्त करते हँ । एेसे 
व्यक्ति अवसरवादी ओर चतुर होने के. कारण मोके काफायदा उठाने में 
दक्ष होते हं। बध पर्वत-प्रधान व्यक्ति अच्छे मनोवैज्ञानिक भी होते हँ ओर 
वे मन॒ष्य कौ मनोदशा तथा उसके मनोभावों को ताडकर अपने कार्यो को 
करवाने में सफलता प्राप्त कर लेते हं। ये लोग समाज में अच्छी दुष्ट से 
नहीं देखे जाते भले ही वे निजी जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर लें अथवा धन 
कमा लें। 
दबा हुआ या अवनत बुध क्षेत्र वाले मनुष्य अदूरदर्शी, जल्दबाज ओर 
मंदबद्धि होते हे। वे कोई स्थायी जीविका या व्यवसाय नहीं कर पाते। समाज 
` या परिचित क्षेत्र के लोग इनकी अस्थिर कार्यप्रणाली के कारण इनसे कतराने 
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लगते हं। ये लोग असहाय तथा एकाकी रह जाते हे। 

वुघ क्षेत्र के अत्यधिक उभार वाले व्यक्ति येन-केन धन कमाने वाले 
स्वार्थी तथा कुण्ठित बुद्धि वाले होते हे। वे यश व आदर-सम्मान पाने के 
लिये लोक कार्यो में बढ़-चढकर भाग लेते हे। स्वार्थसिद्धि के लिये लोगों 
को मूर्ख बनाने ओर मित्रता दिखाने से भी नहीं चकते! एेसे लोग यद्ध से 
डरते हे ओर अहिंसक होने का ढोंग किये रहते हे। अपने को श्रेष्ठ, दूसरों 
को मूख समञ्चते हं । अत्यधिक विकसित बुध पर्वत वाले व्यक्ति को दुश्चितायें 
घेरे रखती हं। वह छल-कपट, षडयंत्र तथा जाद्‌ टोने आदि मेँ विश्वास करने ` 
वाला होता हं। आत्म-प्रशंसक तथा उच्च पद्‌ का आकाक्षी होता हे! वाकपटता 
अवसरवादिता ओर अपराध प्रवत्ति इनको प्रधानता से होती हे! एेसे लोगों 
का सामान्य ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ होता है ओर इन्हे देश-विदेश की यात्राओं 


का शोक रहता हे। 


यदि. बुध पवत के उभार के साथ हथेली लचीली हो तो व्यक्ति की 
बद्धि - तीक्ष्ण होती हे। 

विकसित बुध पवत के साथ उसका ल्ुकाव सूर्य क्षेत्र की ओर हो 
मनुष्य जीवन मे सफलताये सरलता से प्राप्त करलेताहें। विद्या केक्षेत्र में 
व्यक्ति अच्छे लेखक एवं साहित्यकार एवं स्वभाव से हंसम॒ख होते हे 

विकसित बुध पर्वत के साथ मंगल पर्वत भी बहुत उभरा हुआ हो तो 
व्यक्ति धोखेबाज, चोर, ञ्जठा, लम्पट ओर जेबकतरा होता हे। 

विकसित बुध पर्वत के साथ गुरु पवत भी उभरा हआ ओर शुभ लक्षणों 
से युक्तं हो तो व्यक्ति आदर्शवादी होता ह। वह प्रसिद्धि एवं सफलता प्राप्त 


करता ह। . 


विकसित बध पर्वत का रग गलाबी या लाल होना वृध पर्वत के दोष 
कम कर गणो मे वद्धि करता हं! पीला एवं उद्र रोगों का प्रतीक हें। 
विकसित बध पर्वत के साथ हाथ की उगलियां अधिक लम्बीहोंतो 


` व्यक्ति पर्णं ओर गहन अध्ययन के पश्चात्‌ ही कों निष्कषं निकालता हं। 
. यदि उंगलियां बहुतं छोटी हों तो व्यक्ति तेज-तररार, ओर जल्दबाज होता हे। 
- वह कम सोने वाला. तेज चलने वाला. जल्दी-जल्दी खाने वाला ओर तेज 


बोलने बाला होगा। यदि उगलियां गठीली हों तो व्यक्ति ताकिक ओर यक्ति- 
पूर्ण बाते करने वाला तथा मनोवेन्ञानिक विश्लेषण करने के बाद ही किसी 


` - निर्णय पर पहुंचने. वाला होता हे! गांठोरहित पोर तथा. चिकनी उमलियां ` 
` साधारण बद्धि कौ प्रतीक हें। एेसे लोग ठोस प्रमाणो कीं बजाय अनमानों 





अर कल्पना के आधार पर ही निर्णय ले लेते हं जो बहुधा गलत निकलते 
| । 

६ विकसित बध पर्वत के साथ कनिष्ठिका उंगली का सिरा नुकोला हो 
तो व्यक्ति व्यापार मे सफलता प्राप्त करता हं। वह .अपनी व्यवहारकुशलता 
से लोगों को आकर्षित कर लेता है। यदि कनिष्ठिका का अग्रभाग वर्गांकार 
हो तो व्यक्ति तार्विक तथा विवेकशीलं होता हे। एेसे व्यक्ति परिश्रम से ऊंचा 
पद्‌ भी प्राप्त कर लेते हं । कनिष्ठिका का फेला हआ सिरा आकस्मिक धन- 

< प्राप्ति का परिचायक हं। 

विकसित बध क्षेत्र के साथ मानसिक .विश्व कौ प्रधानता जीवन में 
सफलता प्राप्त करने की प्रतीक हे। 
पर्वत शिखर  - 

बध पर्वत का शिखर यदि सर्य पर्वत के समीप हो तो व्यक्ति सिविल 
या मेकेनिकल इंजीनियर बन सकता है, क्योकि उसको रुचि भवन-निर्माण, 
चित्रकला, मूर्तिकला आदि -दस्तकारी के कार्यो में होती हे। 

यदि पर्व॑त का शिखर कनिष्ठिका उंगली के ठीक नीचे हो तो व्यक्ति 
अश्लीलताप्रिय ओर हंसमख होगा, सबको प्रसन्नं रखने का प्रयत्न करेगा 
किसी का बरा नहीं -चाहेगा न करेगा। 
पवत पर रेखायें व चिन्ह ` 3 

बध पर्वत पर एक रेखा धन ओर समद्धि की द्योतक होती है, कई रेखायें 
यापार मे असाधारण सफलता कौ प्रतीक हें तथा आपस में कटती हुई रेखायें 

चिकित्सा क्षेत्र मे निप॒णता प्रदान करने वाली होती हे। 

बुध पवत पर क्रंस का चिन्ह व्यवसाय में उन्नति, उत्तम आर्थिक स्थिति 


असमान गुणन चिन्ह व्यापार में हानि का प्रतीक होता हे। एेसे व्यक्ति दल्ब्‌ 
ओर स्वार्थी होते हे। 
बुध क्षेत्र पर बिन्दु का चिन्ह असफलता ओर व्यवसाय में हानि का 
` परिचायक् ह। 
बुध क्षेत्रे पर वर्गं का चिन्ह वाला व्यक्ति कार्य को शीघ्र निपटने वाला 
भविष्य की बात समञ्चन वाला होता हे। यह चिन्ह हानि होने से भी बचा 
लेते हं। धन-हानि नहीं होने देते। 
बृध पर्वत पर न्नत्र का चिन्ह विदेशों से व्यापार करने वाला, परन्त 
अपराधी प्रवृत्ति कां बना देता 








~ ------ 
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एवं यशपूण. सामाजिक स्थान प्रदान करता हे, शत्रु वश में रहते हँ परन्तु ` ¦ 


बुघ क्षेत्र पर त्रिकोण राजनीतिक सफलता तो दिलाते है, परन्तु व्यापार 
में अरुचि पेदा कर देते हेँ। | 

बुध पवत पर द्वीप का चिन्ह हो तो व्यक्ति लगभग हर क्षेत्र मेँ असफल 
रहता हं । 


बुध पर्वत पर यदि एक वत्त का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति अभागादही ` 
होता हं ओर उसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से अथवा किसी दुर्घटना में होती , 


ह| 

वध पवत पर एक बड़ा काला धन्वा व्यक्ति के जीवन पर रोगी वने 
रहने का प्रतीक होता हे। एक लाल धन्वा नोकरी में पदोन्नति एवं व्यापार 
मे हानि का द्योतक होता हे। काले धव्वे भी अशभ होते हें । श्वेत धव्बे 
शुभ माने गये हं। 

बुध क्षेत्र पर जाली का चिन्ह होना मानहानि एवं आर्थिक रूप से 
दिवालिया होने का लक्षण हे। 

बुध पर्वत के क्षेत्र के मध्य में एक सितारे का चिन्ह वाक्पटता, सफल 
व्यापार ओर प्रभावी भाषण कला का परिचायक ह। 

` यदि किसी स्त्री के बुध पर्वत पर बहुत-सी खड़ी रेखायें हों ओर उन 

रेखाओं को बडी रेखायें काट रही हो तो वह स्त्री वाज्ञ होगी, सम्भोग में 


बहुत रुचि रखेगी परन्तु अधिक पुरुषों से सम्भोग के पश्चात्‌ भी वह संतान 
` पेदा नहीं कर सकेगी। 


5. चंद्र पर्वत 

कनिष्ठिका की सीध में बृध्षेत्र के नीचे मणिवंध की रेखा से मस्तिक 
रेखां एवं हथेली के छोर के बीच भाग्य रेखा से मिला हआ क्षेत्र चंद्र पवत 
का क्षेत्र कहलाता हें। 

चन्द्रमा ग्रह पथ्वी के सर्वाधिक निकर होने के कारण इसका प्रभाव 
भी मनष्य पर सर्वाधिक रहता हे। इसका सम्बध व्यक्ति के स्वभाव, सोदर्य 
यात्रा एवं कल्पनाशीलता से होता हं। ` 

ज्योतिष में य॒नानी इसे "लना", अरबी में "कमर' आर फारसी में “माह 
कहते हं] 

चन्द्र-प्रधान व्यक्ति में रसिकता, कल्पना, भावुकता ओर कलाकारिता 


केगण भरे होते हं। 
` यदि चन्दर पर्वत, अधिक उभरा हुआ हो तो मनुष्य शांत.एवं शीतल स्वभाव 
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` का होता है। वरह परिवर्तनप्रिय, नये स्थानों कौ पात्रा तथा पव॑तांरोहण का 
शौकीन होता है। आदर्शवादी होने के साथ अपने आदर्शो का बखान ओर 
प्रदर्शन भी करेगा। एेसे व्यक्तियों को काम करने, चलने-फिरने ओर खाने-पीने 
में तेजी बनी रहती हं। | 
अत्यधिक विकसित चन्द्र क्षेत्र व्यक्ति को वास्तविकता ओर 
व्यावहारिकता से दूर कर देते हैँ । वे कल्पनाओं में डूबे रहते हं तथा उनमें 
आत्मविश्वास की कमी आ जाती हे। एसे व्यक्तियों के हाथ में यदि मस्तिष्क 
रेखा सीधी नहीं है तो वे अपने कार्यो से कर्ति तो प्राप्त कर लेगे लेकिनं 
धन ओर सख से प्रायः वंचित रह जाते हं। एेसे व्यक्तिः कभी-कभी पागल 
भी हो जाते. हं। 
यदि चंद्र पर्वत सीधा उठा हुआ, स्पष्ट ओर विकसितं होतो व्यवित्ि 
_ प्री तरह प्रकृति में रम जाता है। एसे व्यक्तिं सौदर्यप्रेमी, संगीतज्ञ, कलाकार 
` कवि साहित्यकार तथा छल-कपट से परे होते हेँ। इन लोगों के विचार चार भी 


~. श्रेष्ठ ओर स्वतंत्र होते हं। 





विकसित चन्दर पर्वत वाला व्यक्ति बहुधा असफल नहीं होता ओर न ` 
* वह भौतिकवाद ही होता है। प्रेम ओर सौंदर्य पर मुग्ध एेसे व्यक्तियों के 
परेम का परिणाम दुःखद्‌ ही होता हं। 

यदि चन्दर पर्वत सामान्य रूप से उभरा हुआ हो तो व्यक्ति निष्क्रिय जीवन 
. बिताता हे।. इनमें न तो आत्मविश्वास ही होता हं ओर न संघर्ष करने कौ 
 क्षमता। इनकी भावुकता भी इन्हें जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करने देती। 
-: ` चन्द्र पर्वत की हाथ में अनुपस्थिति व्यक्ति को कठोर हदय ओर्‌ - 
` भोतिकवादी बना देती हं। एेसे लोग युद्धप्रिय. होते हं। यात्राओं तथा - ` ¦ 

पठने-लिखने में इन्हे कोई रुचि नहीं होती। एेसे लोगों मे संवेदनशीलता,. ` 

सत ओर.कल्पनाशक्ति कीं कमी तथा तकं-वितकं ओर विवेक से रहित 

ह। । 

विकसित चन्दर पर्वत के साथ -यदि शुक्र का क्षेत्र भी बहुत उभरा हुआ 
हो तो व्यक्ति परस्त्री गामी होता हे। यदि चन्द्र पर्वत शुक्र पर्वत कौ ओर 
ज्ुका हआ हो तो व्यक्ति भोगों से आशक्त रहेगा। वह निर्लज्ज ओर समाज 
` में बदनाम हो जाता है] व्यसनों मे फसकर उसे अपने-पराये की सुध नहीं 
रहती। 

विकसित चन्द्र पवत यदि हथेली के बाहर कौ ओर ज्ुकता हआ हो 
तो व्यक्तिः काफौ . व्यभिचारी ओर भोगविलासी बन जाता हे) 
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पर्वत पर रेखायें 

चंद्र पवत पर एक खड़ी रेखा बुध पर्वत तक पहुंचती हो तो व्यक्ति 
में कल्पनाशक्ति उवबरा होगी । उसके काम करने का ढंग सन्दर ओर स॒रुचिपर्णं 
होगा ओर वह ज्योतिष, अध्यात्म, रहस्यवाद तथा हिप्नोटिज्म आदि में रुचि 
रखेगा, यदि यह रेखा सीधी न हो तो व्यक्ति में सुक्ष्म अंतर्दूष्टि होती हे। 

चंद्र पवत पर एक छोटी-सी खडी रेखा व्यक्ति को कष्ट सहने की 
शक्ति प्रदान करती 

चंद्र पवत क्षेत्र पर कटं रेखायें सोदर्यप्रियता ओर कोमल स्वभाव, की 
प्रतीक होती हं। अनेक छोरी-छोरी रेखायें व्यक्ति को भविष्यद्शीं बना देती 
हें। वह भावक होता हं ओर आने वाले कष्टों का पवनिमान लगा लेता 
दूसरों के प्रति संवेदनशील ओर सहायक वना रहता हं। 

चंदर क्षेत्र पर आपस में कटती हृडं रेखायें चिन्ता.एवं संतापो कौ प्रतीक 
हें। आडी रेखाये भी व्यक्ति को चिंतित रखती हं 

मणिवंध से प्रारम्भ होकर एक खडी रेखा चन्द्र पर्वत पर आकर समाप्त 
हो रही हो तो व्यक्ति पर पीड़क होता हे ओर स्वयं की भूलों का दोष दूसरों 
पर डालने. का प्रयत्न करता हे। 

य॒दि चन्द्र पर्वत के नीचे भाग पर अनेक छोरी-छोरी आडी-तिरछी ओर 
लम्बी रेखायें हों तथा मस्तिष्क रेखा अनेक शून्य रेखाओं से गुंथी हुई हो 
एवं उसके अंतिम छोर. पर सितारे हों तो व्यक्ति पागल हो जाता हे। 
पर्वत -पर चिन्ह । 

चन्द्र पर्वत पर सामान्य क्रोंस का चिन्ह चिन्ताओं, सामाजिक कार्यो में 
जसफलताओं तथा कल्पनाओं ओर अंधविश्वासों द्वारा हानि का सूचक 
बड़ा ऋसि का चिन्ह बाला व्यक्ति दानी-अभिमानी ओर आत्म-प्रशंसक होता 
हे। एेसे व्यक्ति को पानी में डूबने का खतरा बना रहता हे। 

यदि चन्द्र पर्वत अत्यधिक उभरा हआ हो ओर उस पर एक सितारे का 
चिन्ह हो तो व्यक्ति नीच ओर धोखेवाज होगा। दः 

चन्द्र पर्वत पर रेखाओं का जाल निराशा ओर चिन्ता का प्रतीक होता हं। 
व्यक्ति स्नाय विकारो से पीडित, कार्यो मे असफल तथा प्रेम में निराश रहता 
हे। 

चंद्र क्षेत्र पर नक्षत्र का चिन्ह लेखन कार्य से सम्मान प्राप्त होने का प्रतीक 
हे। वत्त का चिन्ह जल में डबने से मत्य का लक्षण हे। त्रिकोण उच्चकोटि . 
का कवि बनाता हे, वर्गं का चिन्ह-धन-प्राप्ति का प्रतीक हें। 


~ 











चद क्षेत्र पर श्वेत तिल ओर धन्बे शुभ, लाल अल्प अशुभ तथा क 
अत्यन्त अशभ माने जाते हं। 

स्त्री के बायें हाथ के चन्द्र पर्वत पर रेखाओं का जाल हिस्टीरिया रोग 
का लक्षण है। उसे गर्भकाल में कष्ट -रहेगा। 
. यदि स्त्री के बाय हाथ के चन्द्र पर्वत पर अनेक छोटी-छोटी मिश्रितं 

रेखायें हों हदय रेखा गंथी हई हो तो उसकी काम वासना बढ़ी. हुई होती 

. हे। वह परुषों को आकर्षित करने के लिये अंग प्रदर्शन करेगी तथा अनेक 
परुषो से प्रेम सम्बंध बनायेगी। एेसी स्त्री अपने निकट-सम्बंधियों से भी 
सम्भोग कराने से नहीं चकती। 


। 6. शुक्र पर्वत 


अंगठे के मल के नीचे जीवन रेखा से धिरा ह क्षेत्र शुक्र पवत का 


शषेत्र कहलाता है। यनानी, ज्योतिषाचार्य इसे वीनस देवी का स्थान मानते 
जिन्हे कला, सोदर्य ओर प्रेम की देवी कहा गया हे । शक्र ग्रह -प्रधान व्यक्तियों 
मे इन गणों का विकास श्रेष्ठतम स्थिति तक होता हे। 

अत्यधिक विकसित शक्र पर्वत कामकता, संवेदनशीलता एवं भावकता 


का प्रतीक हे। एेसे व्यक्ति विनम्र, रसिक ओर सहदय होते हँ । इनका प्रेमः 


वासनापूर्णं ओर कामक होता हे। स्त्री पुरुष को ओर -एवं पुरुष स्त्रियों के 


प्रति विशेष आकर्षण रखते हं। बहुत अधिक उभार वाला शुक्र पर्व॑त व्यक्ति ` 


को हठी, अभिमानी, अस्थिर एवं प्रदर्शन प्रिय, व्यभिचारी ओर शराबी बना 
- देता-हं। एेसा व्यक्ति ज॒आ,-सद्ा, लोटरी आदि व्यसनं में रुचि लेता हें! 
विकसित शक्र पवेत उत्तम स्वास्थ्य एवं प्रभावशील व्यक्तित्व काप्रतीक 

होता हे। एेसे व्यक्तियों की हथेली गुलाबी रंग की -आभा लिये हुये रहती 
हे जो साहस ओर स्फतिं की परिचायक हे, परन्त॒ अत्यधिक गहरा लाल रंग 

व्यक्ति को व्यभिचारी ओर बलात्कारी बना देता हे। 

विकसित शक्र पर्वत वाले व्यक्तियों में सहान॒भति की भावना अधिक 
होती हं। वे दूसरों कौ सहायता करने को तत्पर रहते हं। एसे. व्यक्तियों का 
व्यवहार शालीन, उदार ओर आकाक्षायें ऊची होती हें। विरोधियों को तर्क 
से परास्त करते हं, अनेक सुन्दर स्त्रियों से प्रेम सम्बध जोडते हें तथा सन्दरता 
के प्रेमी होते हे। इनकी रुचि संगीत, कविता तथा साहित्य लेखन के साथ 
त सुन्दर नारी, सुन्दर संतानो, सुन्दर वस्त्र, सुन्दर मकान आदि 
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शुक्र-प्रधान व्यक्तियों को प्रायः गले, फेफडे अथवा हृदय की बीमारी 
लग जाती हं। ये व्यसनी तथा स्वद्‌ जीवन जीने में विश्वास रखते हे ईश्वर 
मे इनकी आस्था नहीं के बरावर होती हे, परन्तु मित्रों की संख्या बहुत होती 
हे। 

सपाट अथवा अवनत शुक्र पर्वत मनुष्य को कायर्‌, स्वार्थी, सवेदनहीन 
एवं आत्मकेद्रित वना देता ह। एेसे व्यक्ति आदर्श, संयम अथवा चरित्र को 
कोई महत्व नहीं देते। प्रेम ओर भावना की बजाय तर्क ओर बद्धि से काम 
लेते हं। शंकालु स्वभाव होने के कारण इनके मित्रों की संख्या कम ओर 
विरोधियों की संख्या ज्यादा हो जाती हे। एसे व्यक्ति कानून ओर चिकित्सा 

मे अधिक रस्चि लेते हं। 

| जिस व्यक्ति का शक्र पवत दवा हआ हो वह आलसी, स्वार्थी, हठी 
ओर हीन विचारों वाला होगा। उसकी ढीली-ढाली, फहड प्रवत्ति किसी भी 
सामाजिक अथवाकलात्मक कार्यो में रुचि नहीं लेने देगी । इनमें वासना ओर 
अश्लीलता की भावना भरी रहती ह। 

शक्र पर्वत की अनपस्थिति वाला व्यक्ति निर्मोही, वीतरागी आर संन्यासी 
बन जाता है, उसे एकान्त अथवा वन पसंद्‌ होते हे, अतः गहत्यागी होता. 
ह्‌ | 

शक्र पर्वत के उभार वाली हथेली यदि कटोर आर खरदरी हो 
तो व्यक्ति-अति कामी ओर भोतिकता का गुलाम बन जाता हें। 
पर्वत व्छा शिखर 

शक्र पर्वत काशिखर यदि जीवन रेखा के पास हो तो व्यक्ति व्यभिचारी 
ओर बदमाश बनेगा, यदि मणिबन्ध के समीप होगा तो कामी होगा, यदि 
चन्द्र पर्वत के पास होगा तो गुण्डा होगा ओर यदि अंगूठे के पास होगा तो 
क्रोधी ओर शीघ्र ही उत्तेजित होने वाला होगा। 
पर्वत पर रेखायें 

शक्र पर्वत पर एक रेखा का होना तीव्र कामुकता करा प्रतीक हं, कड्‌ 
रेखायें व्यक्ति को सौद्य्रिमी ओर विषय भोगी बनाती हं तथा आपस मे काटता 
हई रेखायें प्रेम मेँ असफल रहना एवं मानहानि को सूचक ह। 5 

- शक्र पर्वत पर सक्षम रेखाओं का बना जाल वाला व्यक्ति छोटी-छोरी- ` 

वातो पर भी उत्तेजित होगा; वह व्यभिचारी की हद्‌ तक विषयभोगी होगा 
तथा सम्भोग कै लिये ऊच-नीचं जाति-पांति का भी ध्यान नहीं रखेगा। 

रेखाओं से भरा हुभआ जाल वाला शुक्र पर्वत व्यक्ति में दूरदशिता का 











4 
` परिचायक है एेसा व्यक्ति भविष्य की घटनाचक्रों का भी आभास लगा लेता 
> हः] 
` शक्र पर्वत से प्रारम्भ होकर कोई रेखा यदि भाग्य रेखा को काटती हे 
तो यह रोजगार ~व्यवसाय में बाधा आने का लक्षण हे, शुक्र पर्वत से शुरू 
होकर कोई रेखा यदि हदय रेखा तक पहुंचतीः हं तो व्यक्ति को मित्रों से 
दुःख मिलेगा वह चिन्ताग्रस्त रहेगा तथा हृदय रोग से ग्रस्त भी हो सकता 


शक्र पर्वत से निकली रेखा. भाग्य रेखा को काटती हुई मस्तिष्क रेखा 
को भी काट रही हो तो यह व्यवसाय में व्यवधान एवं लोगों से विचार भिन्नता 
ट्शाती हं। 
शक्र पर्वत. से निकली रेखा गहरी ओर मोरी हो तथा आय्‌ रेखा को 
कारती हो परन्त॒ भाग्ये रेखाः को न छती हो तो वह व्यक्ति दमे का रोगी 
होगा। 
शक्र पर्वत से प्रारम्भ होकर रेखा यदि मस्तिष्क रेखा तक पहुंच रही 
हो तो यह आर्थिक कष्ट एवं सम्बधियों से विरोध की सूचक हं। 
. शक्र पर्वत से निकलकर कोई रेखा-यदि शनि-पर्वत को ओर मड रही 
` ` हो तो व्यक्ति किसी भयंकर रोग से ग्रस्त होगां अथवा किसी दुर्घटना का 
. शिकार। यह. मानहानि.की भी सृचक ` ह। 
शुक्र पव॑त से शुरू होकर एकं स्पष्ट रेखा बुध पर्वत तक पहुच जाये ` 
तो ेसा व्यक्ति परम भाग्यवान, अत्यन्त धनवान ओर वैभवशाली होता है। 
. शक्र पवत से निकली रेखा यदि हृदय रेखा तक जाती हो तो यह परमिकां . 
द्वारा व्यवसाय या. नोकरी में व्यवधानं `का कारण -हे। | 
शुक्र पवत से निकलकर एक रेखा-का गुरु पर्वत तके पहुंचना आर्थिक 
लाभ. की द्योतक हं। एेसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के साथ मनचाही 
स्त्री से विवाह कर आनंदपर्वक जीवन व्यतीत करता हे। उसको इच्छायं प्री 
होती हं। यदि. यह रेखा गुरु पर्वत पर पडी रेखाओं से घट रही हो तो व्यक्ति 
को इच्छा-परतिं में बाधायें आती. हे -उसे आर्थिक संकट तथा पत्नी की मत्य्‌ 
या भयंकर रोग का सामना करना पडता हे। 
शक्र पर्वत से चलकर एक रेखा आय्‌ रेखा एवं भाग्य रेखा को पार 
कर चन्द्र पवत पर पहुंच जाये तो व्यक्ति के कार्यो मे उसकी पत्नी या प्रेमिका 
बाधायें खडी करेगी। 
शुक्र पर्वत से प्रारम्भ होकर एक रेखा विवाह रेखा को भी पार कर 
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जाये तो यह विवाह में विध्न का परिचायक हे, एेसा विवाह का अंत या 
तो तलाक में होता हे अथवा पति-पत्नी को घर से निकाल देता हे या पत्नी 
घर छोडकर चली जाती हं। 
शुक्र पर्वत से निकलकर एक रेखा शनि पर्व॑त को पार करती हई मध्यमा 
उंगली के मूल तक पहुचती हो तो व्यक्ति मूत्र रोग से ग्रस्त रहेगा, यदि यह 
रेखा स्त्री के बयं हाथमेंहो तो उसे प्रसवकाल में कष्ट होगा। 
शुक्र पव॑त से चलकर एक रेखा अगूठे के दूसरे पोर तक पहुंच जाय 
तो व्यक्ति एकान्त प्रिय ओर घर गहस्थी के कार्यो में रुचि रखने वाला. 
होगा। | 
शक्र पर्वत से आरम्भ होकर एक रेखा बुध पर्वत तक निर्बधि पहुच 
रही हो तो व्यक्ति नोकरी, व्यवसाय आदि में सफलता प्राप्त करता ह। 
पर्वत पर चिन्ह 
शक्र पर्वत पर एक क्रोस व्यक्ति के असफल एवं निराश पारिवारिक 
: जीवन का द्योतक ह । उसके प्रेम का परिणाम दुःखद्‌ होताः ह। यदि शुक्र 
पर्वत के. साथ-साथ बहस्पति पर्वत पर भी करस का चिन्ह दहो तो यह 
सत्यप्रियता को निशानी ह। व्यक्ति का प्यार, सफल ओर प्रमपण होता ह। 
स्त्री को प्रेमी का वियोग सहन करना पडता हं। 
शक्र पर्वत पर त्रिकोण का चिन्ह शभ होता ह। व्यक्ति का जीवन शाति 
से व्यतीत होता हे, परन्त व्यक्ति. मनमानी करता ह। 
` . -शुक्र पर्वत पर वर्ग का चिन्ह विपत्तियं का सूचक हं परन्तु व्यक्ति को 
क्षति नहीं होने देता। 
शक्र पर्वत पर वत्त का चिन्ह व्यक्ति को अस्वस्थता का प्रताक ह जी 
जीवन भर पीछा नहीं छोडगी। 
. शक्र पर्वत पर चतुष्कोण यदि शनि पर्वत की सीमा से लगा हुआ होगा 
-. तो एेसा व्यक्ति सांसारिकता को त्याग कर वन में चला जायेगा अथवा किसी 
विशेष कारणवश अस्पताल या जेल में पहुंच जायेगा। 
सामान्य विकसित शक्र पर्वत के मध्य में एक तारा वाला व्यक्ति प्रेम 
मे सफल रहता है. उसकी प्रेमिका उसे प॒रा प्यार देगी। 
| श॒क्र पर्वतं पर बिन्दु का निशान गुप्तागों मं भयंकर्‌ बीमारी का द्योतक 
| 
शक्र पर्वत पर श्वेत तिल या धन्बे शुभ फल देने वाले, लाल अल्प 
अशभ एवं काले अत्यन्त अशुभ होते हं। 
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7. मंगल पर्वत 


मंगल पर्वत का क्षेत्र हथेली पर दो स्थानों पर स्थित होता हं-1. बुध 
पर्वत ओर भाग्य रेखा के नीचे तथा चंद्र पर्वत के ऊपर। 2. बृहस्पति पर्वत 
के नीचे ओर शक्र पर्वत के ऊपर। 

प्रथम स्थिति को भोम मानसिक एवं दूसरी स्थिति को भोम भोतिक कहा 
जाता है। उन्हें क्रमशः ऊपरी मंगल एवं निम्न मंगल पव॑त भी कहते हें। 
भमि का पत्र मंगल मख्यतः यद्ध का देवता हे। मगल-प्रधान व्यक्ति हृष्टपुष्ट 
लम्बे सगठित शरीर के तथा गोल चेहरे वाले होते हं। ठेसे लोग साहसी 
ओर धैर्यवान्‌ होते है तथा अन्याय सहन नहीं करते। इनकी रुचि उत्तम भोजन 
तथा यात्रां में रहती है तथा प्रवत्ति शासन करने की होती हं। इन लोगों 
मे कायरता एवं संकोच नहीं होता। भोम मानसिक, ऊर्ध्व अथवा ऊपरी मंगल 


का विकसित होना जीवन में दढता तथा संतुलन. का प्रतीक हे वहीं भोम - ¦ 


भोतिक अर्थात्‌ निम्न मंगल व्यक्ति कौ लड़ाकू प्रवृत्ति को दर्शाता हं । मानसिक 
भोम अर्थात्‌ ऊर्ध्वं मंगल एवं भोतिक भोम अर्थात्‌ निम्न मंगल के फल लगभग 
समान ही होते हें। अंतरं केवल इतना होता हे कि भोतिक भोम का प्रभाव 
शारीरिक स्तर पर एवं मानसिक भोम का प्रभाव मानसिकः स्तर पर रहता 
हे। 
मंगल पर्वत यदि दबा हुआ हो तो व्यक्ति कायर होगा, भयभीत रहेगा, 
लडाई-ञ्ञगडे से बचेगा ओर अपमान भी सहन कर लेगा, एेसे व्यक्ति की 
इच्छायं तो ऊंची होगी, परन्त्‌ उन्हें प्री नहीं कर पायेगा। 
मंगल पर्वत की अन्‌पस्थिति व्यक्ति में कायरता कौ परिचायक हे। एेसे 
व्यक्ति चरित्रहीन, ईर्प्याल ओर विवेकरहित होते हँ उन पर विश्वास भी 
नहीं किया जा सकता। 
अत्यधिक विकसित मंगल क्षेत्र व्यक्ति को अपराधी प्रवत्ति का क्रोधी 
ज्ञगडाल्‌ ओर हिसक बना देता हे। यदि एेसे व्यक्ति की हथेली कठोर ओर ` 
अंगठा गोल हो तो वह हत्यारा बनता हं । अति उभार वाले व्यविति शीघ्र उत्तेजित 
हो जाते हेँ। एेसे व्यक्ति पलिस अथवा सेना में कार्य करते हें 
सामान्य विकसित मंगल क्षेत्र वाला व्यक्ति एक पत्नी प्रेम में ही विश्वास 
रखते हें! सच्चे प्रेमी ओर काम वासना से रहित होते हे। एेसे लोग परोपकारी 
प्रवृत्ति के ओर सफलता के लिये प्रयत्नशील रहते हे एवं इन्हें अपनी विवेक 
बुद्धि से सफलता मिल भी जाती है 
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विकसित मगल पवत वाले व्यक्ति को बीमारियां नहीं लगती, वह 
साधारणतयः ` पूणं स्वस्थ, चुस्त ओर प्रसन्नचित्त रहता हे। एेसे व्यक्ति 
व्यवहारकुशल एव स्पष्ट वक्ता हाते हं एवं कार्यो मे सफलता प्राप्त करते 
हे। 
पूणं विकसित ऊध्वं मंगल वाले लोग तकं ओर प्रमाणों से विवादों में 
विजय प्राप्त करते हं। ये लोग ञ्गडाल प्रवत्ति के नहीं होते जबकि पर्ण 
विकसति निम्न मंगल वाला व्यक्ति धूतं ओर लडाक्‌ प्रवत्ति का होता हे। 
यदि ऊध्वं एवं निम्न दोनों मंगल पर्वत विकसित हों तो व्यक्ति सेना में 
अधिकारी होगा, वह साहसी तथा तेज बोलने वाला होगा। | 
विकसित मंगल पवत के साथ हथेली का रग गलाबी हो तो व्यक्ति 
में दुर्गुणों के साथ अच्छेगुण भी होते हं। यदि हथेली का रंग सफेद हो 
तो व्यक्ति आलसी, सस्त ओर अस्वस्थ रहता ह। पीले रंग की हथेली व्यक्ति 
को अपराधों कौ तरफ ले जाती हं। लाल रंग उच्चपद्‌ प्राप्त होने का स॒चक 
होता हे जबकि नीला या वंगनी रंग रोगी रहने का प्रतीक हं। 
यदि मंगल पर्वत का ज्लुकाव शुक्र पर्वत को ओर हो तो व्यक्ति में 
अच्छाइयां कम ओर ब्राइयां अधिक होगी । एेसे व्यक्ति ञ्टी शान दिखाने 
वाले ओर कायर स्वभाव.के होते हं। 
विकसित मंगल पर्वत बाले हाथ में उंगलियां कोणीक हों तो व्यक्ति 
आदर्शवादी, गटीली उंगलियां हों तो व्यक्ति तकशील एवं यदि उगलियां 
वर्गाकार हों तो व्यक्ति को व्यवहारकुशल बनाती हं। फली हुईं उंगलियों 
वाला व्यक्ति चुस्त ओर चतुर होता हं। 
पर्वत पर रेखायें 
मंगल पर्वत पर मंगल रेखा का स्पष्ट ओर उभरी हई होना व्यक्ति को 
सेना का कमाण्डर या डाकओं का सरदार बना देती हे। 
विकसित मंगल पर्वत के साथ उत्तम भाग्य रेखा व मस्तिष्क रेखा का 
होना सम्पत्ति का स्वामी होना दशती दं। एेसा व्यक्ति सदा सफल आर 
अपराजित रहता है। सन्दर स्त्रियों से प्रेम करने में धन खूब खच करता ह। 
- विकसितं मंगल पर्वत के साथ यदि मस्तिष्क रेखा टूटी हुई हो तो यह 
दुःख, चिन्ता, भय ओर मनोविकार से पीडति करने वाली होती हं। 
विकसित मंगल पर्वत के साथ-साथ लचीला हो तो वह व्यक्ति शान्त 
स्वभाव का, संयमी ओर सभ्य. व्यवहार वाला होगा। 
मंगल पर्वत पर एक रेखा पराक्रम ओर साहस कौ, कई रेखायं हिंसक 
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प्रवत्ति की तथा आपस मे कटती हई रेखायें युद्ध-प्रेमी होने कौ परिचायकं 
होती हे। एक लहराती हई रेखा व्यक्तिं को हठी ओर लड़ाकू बना देती है। 
विकसितमंगल पर्वत पर एक खडी रेखा हो ओर उंगलियों के नाखन ` 
कछरोटे हों तो व्यक्ति मे शासन करने की, दूसरों को दबाने कौ एवं तक-वितर्व 
` करने की प्रवत्ति होती हे 
मंगल पर्वत पर कई रेखाओं के साथ एक त्रिशूल का चिन्ह व्यक्ति 
को गले ओर -फेफडं के रोगों से ग्रस्त करता हे। 
मंगल पर्वत से चलकर यदि एकः रेखा -जीवन रेखा को कार रही.हो 
तो उस व्यक्ति को आर्थिक हानि.उठानी पडती हे। एेसे व्यक्ति को अपने 
मित्रों से. सावधान रहना चाहिये। 
मंगल पर्वत से-चलकर यदि एक रेखा भाग्य रेखा को काटती हं तो 
व्यक्ति को शत्रओं से हानि उठानी पडती हे। 
अत्यधिक विकसित मंगल पर्वत पर रेखाओं का जाल बना हो तो व्यक्ति 
परपीडकः; डाक या हत्यारा भी बन सकता हे। | 
कम. विकसित मंगल पवत पर बना रेखाओं का जाल वाला व्यक्ति 
 लडाई-ञ्जगडों में शारीरिक कष्ट ओर हानि उठायेगा।: ` ` 
मंगल क्षेत्र पर अनेक बारीक रेखायें व्यक्ति को-लडाक्‌, ज्ञगड़ाल्‌ ओर 
मकदमेबाज- बना देती हे। स 
| मंगल पर्वत से चली एक रेखा यदि.हदय रेखा को काटकर सर्य पर्वत : ¦ 
तक पहुंचती हो तो वह व्यक्ति महत्वाकांक्षी बनेगा। | 
पर्वत पर चिन्ह 
ˆ मगल पव॑त पर क्रंस का चिन्ह वाले व्यक्ति की मत्य यद्धं में होती 
हं । यदि क्रोंस का चिन्ह अत्यधिक विकसित पर्वत पर हो तो व्यक्ति हमेशा 
मुकदमेबाजी में फसा रहता हे। भोम भौतिक मंगल पर क्रंस का चिन्ह व्यक्ति 


के दुर्घटनाओं मे फसने एवं उसके ्ञगड़ालू होने कां संकेत देता -है। भोम - ` 


मानसिक मंगल पर क्रस चिन्ह वाला व्यक्ति जीवनं भर चिताओं ञ्ञगडों ` 
मृकदमों आदि में धिरा रहता हे। - 
| मगल पर्वत पर यदि जाल-का चिन्ह हो तो व्यक्ति की मत्य किसी 
, दुर्घटना मे होती हं. यह युद्ध में पराजय ओर. आत्महत्यां का द्योतक भी है। 
. अति विकसित मंगल पर्वतं पर वर्ग का चिन्ह व्यक्ति को संयमी शांत 
ओर समर्थं बनाता हे, परन्तु कमः विकसित मंगल पर्वत पर वर्ग का चिन्ह 


. _ व्यक्ति को रोगी बनाता हे। 
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अत्यधिक विकसित मंगल पव॑त पर तारे का चिन्ह वाला व्यक्ति ई्ष्याल, 
क्रोधी स्वभाव का एवं अपराधी प्रकति का होगा। 

मंगल पवत पर वृत्त का चिन्ह व्यक्ति के नीति निपुण होने का सूचक 

था त्रिकोण चिन्ह वाला व्यक्ति कार्यो को योजना बनाकर परी क्षमता 
से करता ह। 

कम विकसित मंगल पर्वत पर द्वीप का चिन्ह व्यक्ति को संकोची, कायर 
ओर डरपोक बनाता हे। 
` मंगल पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह सेना या पुलिस में उच्च पदः प्राप्त करवाता 
हे। | 
यदि दोनों हाथों के मंगल पर्वत पर काले धन्वे हों तोःव्यक्ति को मुकदमों 
मे धनहानि उटानी पडती है। य 

निम्न मंगल पर्वत पर एक रेखा के ऊपर -एक स्पष्ट क्रोंस हो तो व्यक्ति 
कीं रुचि ज्योतिष, अध्यात्म तथा रहस्यवादी विषयों में होती हे। 

विकसित निम्न मंगल पर्वत-पर जाल.हो ओर यह चन्द्र पर्वत तक हो 
तो व्यक्ति पेट की बीमारियों से पीडित रहता ह। 

यदि निम्न मंगल पर्वत पर बहत-सी आडी रेखायें हों तो व्यक्ति का 
पारिवारिक व्यवहार उसके माता-पिता ओर रिस्तेदारों के अधीन रहता हे। 
: यदि निम्न मंगल पर्वत का शिखर शक्र पर्वत के पास हो तो व्यक्ति 

सहनशील. -धेर्यवान ओर दयावान्‌ होता हं। 

निम्न मंगल पर्वत से चलकर एक या अनेक रेखायें जीवन रेखा तक पहुंच 
रही हों तो व्यक्ति अपने परिवार वालों अथवा सम्बधियों द्वारा कष्ट पाता हं। 

यदि निम्न मंगल पर्वत का शिखर बहस्पति पर्वत के समीप हो तो व्यक्ति 
आत्म-प्रशंसकः, वाचाल होने के साथ-साथ सहनशील होगा। | 

निम्न मंगल पर्वत से निकलकर एक रेखा भाग्य रेखा को छू रही हो 
तो व्यविति का पारिवारिक जीवन कष्टो में ही बीतेगा। ट 

` यदि निम्न मंगल पर्वत का शिकार अंगूठे के समीप हो तो व्यक्ति 

बद्धिमान ओर विचारवान होगा। ` 

यदि निम्न मंगल पर्वत पर पड़ी रेखा के ऊपर एक तारा का चिन्ह हो 
तो व्यक्ति का स्वास्थ्य व व्यवसाय विगड़गे तथा परिवार भी रोगों से कष्ट 
_ पायेगा। 

यदि .मंगल पर्वत पर कोई रेखा अथवा चिन्ह न हो तो वह व्यक्ति 
शांतचित्त, संयमी; साहसी एवं बलिष्ठ होता हं। 
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8. हर्षल पर्वत 

हर्षल ग्रह का क्षेत्र हृदय एवं मस्तिष्क रेखा के बीच बुध पर्वत से नीचे 
होता हे। इसके पर्वत द्वारा एक छोर हृदय रेखा तथा दूसरा छोर मस्तिक रेखा 
को छने के कारण हर्षल का प्रभाव हृदय ओर मस्तिष्क पर पड़ता हं। 

जिस व्यक्ति के हाथ में हर्षल पर्वत हृदय एवं मस्तिष्क रेखाओं के 
बीच ओर बध पर्वत के ठीक नीचे स्थित होता हं वे व्यक्ति वेज्ञानिक अथवा 
गणितज्ञ होते हँ ओर अपने कार्यो से प्रसिद्धि पाते हं। | 

यदि हर्षल पर्वत बुध पर्वत की ओर लुका हुआ हो तो वह व्यक्ति अपनी 
योग्यताओं एवं क्षमताओं का उपयोग गलत कामों मे करता हे। एेसे व्यक्ति 
ठग. ओर लुटेरे बन जाते हं तथा हदय रोग से पीडित रहते हं। 

यदि हर्षल पर्वत का ज्मुकाव नेपच्यून पर्वत की ओर होता हं तो व्यक्ति 
अय्याश हो जाता हं। वासना मे डूबा यह व्यक्ति दुःखपूणं जीवन विताता 
हे। एेसे लोगों का विवाहित जीवन नारकीय बन जाता हे। 

अल्प विकसित हर्षल पर्वत वाला व्यक्ति मशीनरी या यंत्रं सम्बन्धी 
कार्यो में सफलता प्राप्त करता हे। 

यदि एक रेखा हर्षल पर्वत से निकलकर अनामिका उंगली कौ ओर 
जा रही हो तो यह वेभवशालीः जीवन का प्रतीक होती है ` 

हर्षल पर्वत पर वर्गं या त्रिकोण सोभाग्य का सूचक चिन्ह है। एेसे व्यविति 
समाज एवं देश मे यश प्राप्त करते हें। 

हषल पर्वत पर एक रेखा का होना सम्मान की, कई रेखायें विदेशयात्रा 
कौ तथा आपस में कटती हई रेखायें हवाई दुर्घटना की परिचायक हे । . 

हर्षल पर्वत पर क्रोस का चिन्ह विदेश यात्रा एवं वत्त का चिन्ह धन-प्राप्ति 
का सूचक होता है। 

हषल पव॑त पर नक्षत्र का चिन्ह विदेशों मे यश दिलवाता हे, परन्त जाली 
का चिन्ह दुघटना में मृत्यु का प्रतीक हे। | 


9. नेपच्यन ग्रह पर्वत 


पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होने के कारण नेपच्यून का प्रभाव कमः 
हो जाता हं परन्तु यह प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण ओर चमत्कारिक होता हे। 
नेपच्यून ग्रह मस्तिष्क रेखा से नीचे एवं चन्दर पर्वत क्षेत्र के ऊपर स्थित होता ` 


ह्‌ । 


` 48 हस्तरेखा ओर भाग्यफल | 





सविकसित नेपच्यून पव॑त व्यक्ति को लेखक, कवि अथवा संगीतकार 
बना देता हे। 

यदि नेपच्यून पर्वत का.उभार सामान्य से बहुत ज्यादा हो तो व्यक्ति 
का पारवारिक जीवन कणष्टपूर्ण हो जाता हे। वह शंकाल्‌ ओर हिंसक प्रवत्ति 
का होता ह। यदि यह उभार चन्द्र पर्वत की ओर ज्ुका हुआ हो तो व्यक्ति 
करा वेचारिक एवं व्यावहारिक स्तर निम्न होता हं। उस व्यक्ति का घटिया 
स्तर उससे निंदनीय कायं करवाता रहता ह। 

यदि नेपच्य॒न पर्वत का उभार हर्षल पर्वत से मिल रहा हो तो वह व्यक्ति 
धन-सम्पत्ति के लोभे किसी की हत्या कर सकता हे। 
यदि कोई रेखा नेपच्युन पर्वत से निकलकर मस्तिष्क रेखा को. काट 

रही हो तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से पागल हो जायेगा। 

नेपच्यून पर्वत -के ऊपर एक पतली रेखा प्रारम्भ. हकर भाग्य अथवा 
मस्तिष्क रेखा से मिल जाये तो यह व्यक्ति को उच्च पद्‌ प्राप्त कराती हं। 

नेपच्यून पर्वत पर क्रँंस का चिन्ह वाले व्यक्ति धनी परिवार मे जन्म 
लेकर भी निर्धन बन जाते हं तथा पेसे-पसे को मोहताज हो जाते हे। 

नेपच्यन पर्वत पर जाली पानी में मत्य्‌ तथा वत्त का चिन्ह मानसिक 
दुर्बलता का द्योतक होता हं। 

नेपच्यून पर्वत पर आपस में करती हुई रेखाये व्यक्ति मं निराशा भर 
देती हे। 

नेपच्यन पर्वत पर वर्गं का चिन्ह यश-प्राप्ति तथा नक्षत्र जलयान का 
यात्रां का प्रतीक होता हे। | 

नेपच्यन पर्वत पर एक या अनेक रेखायें व्यक्ति में सामाजिक भावनां 


भेर देती हं। ` 
10. प्लटो पर्वत 


प्लरो ग्रह को हिन्दी में इन्द्र भी कहते हं। हाथ पर यह. हदय रेखा 
के नीचे तथा मस्तिष्क रेखा के ऊपर अथात्‌ हषल एव . गुर पर्वतों के बीच 
में स्थित होता हे। त 

विकसित प्लयो पर्वत सुखी. वद्धावस्था का सूचक हे। यदि प्लूटो पवत ¦ 
अवनत हो अथवा हथेली पर हो ही नहीं तो व्यक्ति का बुढापा कष्टा म 
बीतता है। रसे व्यवित भाग्यहीन होने के कारण इष्यालु आर वचिडचिंडे स्वभाव 


` केहो जाते हं। 








सामान्य से अधिक विकसित प्लूटो पवत वाला व्यक्ति शिक्षा ग्रहण 
“` नहीं कर पाता, व्यावहारिक जीवन में उसे सदैव कठिनाईइयों का सामना करना 
पडता है। एेसे व्यक्ति धन का सदुपयोग भी नहीं कर अपव्यय करते हं! 
प्लटो पर्वत पर क्रोस का चिन्ह वाले व्यक्ति प्रोढावस्था में ही दुर्घटना 
के शिकार हो जाते हँ अथवा आत्महत्या कर लेता हे। 
प्लटो पर्वत पर एक या अनेक रेखायें उन्नति की, परन्तु आपस में कटती 
हुई रेखायें समाज से विमुख होने की द्योतक होती हं। 
ॐ प्लूटो पर्वत पर जाली का चिन्ह व्यक्ति के जीवन में असफलताओं का 
-श्प्रतीक होता हे। 
जिस व्यक्ति के प्लूटो पर्वत पर वर्ग का चिन्ह हो वह बुद्धिहीन. होता 
हे। 
‡‰ प्लूटो पर्वत पर त्रिभुज का चिन्ह विभिन विद्याओं ओर विद्याओं में प्रवीण 
होने का तथा वत्त का चिन्ह धार्मिक कार्यो में रुचि लेने का संकेत देता हं। 
< 11. राहु पवत 
हथेली पर मस्तक रेखा से नीचे चन्द्र, शक्र एवं मंगल पर्वतो से धिरा 
हआ क्षेत्र राहु. पर्वत का स्थान हं। मणिबध से नीचे भाग्य रेखा इसी पर्वत 
सः चलकर शनि पर्वत तक पहुंचती हं । यह भाग्य रेखा जितनी स्पष्ट ओर 
अह्री होगी व्यक्ति उतना ही भाग्यवान, प्रतिभावान, परोपकारी ओर यात्राओं, 
<<का.गोकीन होगा। 
{६ ` विकसित राहु पर्वत व्यक्त को वेभव प्रदान करता है, परन्तु विकसित . 
ः राहु पर्वत पर यदि भाग्य रेखा टूटी-फूटी या छीण ओर जंजीर जंसी हो तो 
¦ व्यक्ति का आर्थिक पतन हो जाता है। व्यावसायिक क्षेत्र में कठिनाइयों एवं 
असफलताओं का सामना. करना पडता हं। 
| अवनत राहु पर्वत बाला व्यक्ति अस्थिर चित्त वाला, ज्ञगड़ाल्‌ तथा धन- 
= त १८ का नाश करनेवाला होता है। 
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जिस व्यक्ति के हाथ में राहु पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो वह युद्ध- 
प्रिय होता 

राहु पव॑त पर वगं का चिन्ह व्यक्ति -कों राज्य से सम्मान दिलवाता हं 
एवं त्रिकोण का चिन्ह घन-प्राप्ति का परिचायक हें। 


12. केत पर्वत 


केत्‌ ग्रह का कषेत्र हथेली पर मणिबंध के ऊपर शुक्र तथा चन्द्र क्षेत्रों 
को अलग-अलग करता हुआ भाग्य रेखा के उद्गम स्थान के पास होता हे। 
केत ग्रह का प्रभाव मन॒ष्य के जीवन में वीस वर्षं की आयु तक ही रहता 
है ओर इसके फल समान्यतयः राहु के समान ही -होते हं! `` ` 

विकसित केत्‌ पर्वत के साथ भाग्य रेखा भी गहरी ओर स्पष्ट हो तो 
वह किशोरं या तो धनी परिवार मे जन्म लेने वाला होता हं अथवा वह जिस 
निर्धन घर में जन्म लेता हे बह परिवार आकस्मिक धन-लाभ प्राप्त कर लेता 
= । ठेसे बालक पढने में मेधावी होते हं ओर समाज में सम्मान प्राप्त क्रते 

| 

अवनत केत्‌ पर्वत पर भाग्य रेखा की प्रवलतां भी किशोर के घर कौ 
निर्धनता नहीं हटा पाती। एेसा बच्चा बचपन में उदर रोगों से पीड्ति रहता 
हे। उसकी शिक्षा सुचारु रूप से नहीं चलती ओर मंद्बद्धि होता हं। 

अत्यधिक उभरं हुआ केतु पवत के साथ घृणित अथवा कटी-फटी भाग्य 
रेखा बचपन में बरे दिनों की स॒चक होती है! बचपन रोगी होने ओर अपयाप्त 
चिकित्सा में बीतता हे। क्षीण आर्थिक स्थिति में वालक को शिक्षा प्राप्त करने 


के लिए काफी संघषं करना पड़ता हं। 
- ¦ -1( 1) 














हाधथ पर युग्म पवत 





1. गुरु अर्थात्‌ बृहस्पति `एवं अन्य- गुरु एवं शनि दोनों पव॑त 
सुविकसित हों तो व्यक्ति विचारशील, सुशील ओर भाग्यशाली होतां हं, उसे 
यश प्राप्त होता हं। 


| ---- __ यदि गुरु का पर्वतं ओर शुक्र का पर्वत दोनों विकसित हों तो .व्यक्ति 





उन्नतिशील परन्तं जत्म-्ररशंसा सुनने वाला होता हे।_ -- 


गुरु एवं सूर्य के पर्वत दोनों सुविकसित हों तो व्यक्ति को धनं, सम्मान ध 
. पद ओर यश कौ प्राप्ति होती है। वह दयालु होता है। 


ग्रु एवं बध दोनों पर्वतो का विकसित होना -व्यविति को गणितन्न, सफल 
वक्ता, प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं शास्त्रों में रुचि रखने वाला बनाता हे। वह 


समाजसेवी होता है। 


गुरु ओर चन्द्रं पर्वतो का विकसित होना गम्भीर व्यक्तित्वं तथा कार्य 
सुघडता का प्रतीक हे] ` ` 
यदि गरु तथा शक्र दोनों पर्वत विकसित हों तो व्यक्ति अपने आकर्षक 
व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित कर लेगा। 

गुरु एवं मंगल पर्वतो का विकसित होना व्यक्ति की सफल रणनीति 


उसकी: कार्य-निपणता एवं पराक्रम का संचक हे 


यदि गुरु पवंत अवनत हो परन्तु शनि विकसित हो तोः व्यक्ति दूसरे 
लोगों से घणा करने वाला होताहे। ` 
यदि गुरु एवं चन्द्र पर्वत विकसित हो परन्तु बुध का पर्वत अवनत हो 


` तो व्यक्ति के सोचे-विचारे कार्य सफल नहीं होते। 


गुरु पर्वत तथा राहु पर्वतो का विकसित होना व्यक्ति मे आत्मविश्वास 
कौ कमी के साथ कुत्सित विचार होना दशति हे। 


--। हस्तरेरा ओर भाग्यषल 





ठो पर्बतोका) फल 


गुरु पर्वत के उभार के साथ यदि केतु पर्वत भी विकसित हो तो व्यक्ति 
को चिन्ताओं, कायं में बाधां ओर कठिनाइयों से घिरा रहना पडता हे। 

ग्रु अथवा हषल दोनों पर्वतो के विकसित हाथ वाला व्यक्ति परोपकारी ` 
ओर विज्ञान में रुचि रखने वाला होता हं। वह अपने कार्यो से यश भी अजित 
करता हे। | 

ग्रु एवं नेपच्यून पर्वतो का विकसित होना व्यक्ति को धनी एवं उत्तम 
विचारों वाला बनाता ह। ` 

जिस व्यक्ति के हाथ में गरु तथा प्लटो दोनों पव॑त विकसित हों वह 
बद्धिमान ओर अच्छा वक्ता बनता हं। . 

यदि स्त्री के हाथ में गुरु एवं शनि दोनों पर्वत उठे हृए हों तो वह 
हिस्टीरिया रोग से पीडित रहती हं। 

2. शनि एवं अन्य-शनि एवं सूर्य दोनों पर्वतो का विकसित होना मनुष्य 
में तर्क शक्ति, विचारशीलता तथा वेज्ञानिक सोच का परिचायक हं। व्यक्ति 
शांतिप्रिय ओर परोपकारी होत्रा 

शनि ओर बध पर्वतों के विकसित हाथ वाला व्यक्ति उत्तम विचारों 
से यक्तियक्त- निर्णय लेता हे। एेसा व्यक्ति एकांत मे उदास परन्तु समाज 
में प्रसन्न रहता हे। वह सच्चा भी होता ह। 

शनि ओर मंगल पर्वत दोनों का विकसित होना व्यक्ति को क्रोधी, लडाक्‌, 
मिथ्याभिमानी तथा विषयभोगी बना देता हे। एेसा व्यक्ति दूसरों से द्वेष भावना 
` रखता हं। 

शानि एवं शक्र पर्वतों का विकसित हाथ वाला व्यक्ति स्वार्थी, सादय 
प्रेमी धर्मभीरू तथा गप्त विद्याओं में रुचि रखने -वाला होता हं । 
| शनि एवं चन्द्र दोनों पर्वतों का विकसित होना मनुष्य के रहस्यमय 





~ व्यक्तित्व ओर स्वाभिमानी होने का प्रतीक होता हं। एेसा व्यक्ति भीरू स्वभाव 


कां होता है उसमें -कल्पनाशक्ति की कमी होती 

यदि. शनि तथा प्लूटो दोनों ग्रह पर्वत विकसित हों तो व्यक्ति मेघावी 
` चतरं ओर विवेकशील होता हं। 

यदि शनि एवं नेपच्यून. दोनों पर्वत क्षेत्र विकसित हों तो देश-विदेश 
की यात्रायें कराता हं। 

विकसित शनि पर्वत के साथ हर्षल पर्वत भी यदि विकसितो तो. 
व्यक्ति एकान्तप्रिय ओर ललित कलाओं मे पारंगत बनता हं। 

शनि एवं राह पर्वतो का विकसित होना आकस्मिक धन-लाभ. एव 








गुणवान होने का प्रतीक हे। ` 

शनि ओर केत्‌ ग्रह पर्वतो का.विकसित होना व्यक्ति को जीवन यापन 
के लिये साधनों की चिन्ता एवं कठिनाइयों से घेरे रहती हं। 

3. सूर्य एवं अन्य-यदि हाथ पर सूर्य ओर बुध दोनों पर्वत विकसित हो 
तो व्यक्ति अंतरष्टीय व्यवसाय मे सफलता प्राप्त करता हं अथवा वह 
वैज्ञानिक मेधा से सम्पनन होता हे। वह बद्धिमान ओर प्रखर वक्ता भी होता हे। 

सर्य ओर मंगल पर्वतों को विकसित रखने वाले हाथ का व्यक्ति 
मिलनसार परोपकारी तथा शांत स्वभाव का होता हं। उसमें बलिदान. की 
भावना भरी रहती है। ठेसा व्यक्ति पवित्र आचरण वाला ओर जञानवान होता 
हे। 

सर्य एवं शक्र ग्रहों के पर्वत यदि विकसित हों तो व्यक्ति मित्रता निभाने 

वाला, व्यवहारकशल तथा योजना बनाकर कार्य करने वाला होता हे। 
| यदि सर्य ओर हर्षल दोनो ग्रह विकसित हों तो व्यक्ति ज्ञानी ओर विवेक- 
बृद्धि वाला होता हे। वह यश प्राप्त करता हे। 

सूर्य पर्वत के साथ प्लटो ग्रहः पर्वत भी विकसित हो तो यह प्रतीक 
होता हे गम्भीरता का। 

विकसित सूर्य पर्वत के साथ यदि नेपच्यून पर्वत भी विकसितो तो 
व्यक्ति सोच-विचारकर एवं समञ्ञ-ब॒ञ्कर काम करने वाला होता हे। 


विकसित. सूर्यं पवत. के साथ यदि चन्दर पर्वत भी विकसित-अवस्थामें 


हो तो व्यक्ति कल्पना ओर आडम्बर मे दबा -रहता हे ओर कत्रिम दिखावे 
मे जीता 


सूयं पर्व॑त ओर राहु पर्वत दोनों का विकसित होना कष्ट,. तनाव ओर. ` 


सकट का सूचक ह। 


हे। 


4. .व॒ध एवं अन्य- विकसित बुध-पवंत एवं विकसित श॒क्र पर्वत का 


` साथ होना व्यक्ति को संगीत से गहरी रुचि रखने वाला तथा विपरीत योनि 
के प्रति आकर्षण रखने वाला बनाता हे। एेसा व्यक्ति प्रसन्नचित्त ओर विनोदी 
होता 

विकसित बध पर्वत के साथ यदि मंगल पर्वत भी विकसित हो तो व्यक्ति 
मे शीघ्र निणय लेने कौं क्षमता रहती है। वह विनोदी स्वभाव का, लड़कियों 
को आकर्षित करने वाला एवं पशु-पक्षियों .में रुचि रखने वाला होता हे। 
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विकसित सर्य एवं केत पर्वत व्यक्ति की विदेश यात्रा का संकेत देते ` 


बध पर्वत ओर चन्द्र पर्वतों का विकसित होना व्यक्ति को बुद्धिमान 
भाग्यशाली, दूरदशीं ओर वेन्ञानिक प्रतिभा से सम्पनन बनाते हं। 
यदि बुध पर्वत एवं राहु पवत दोनों विकसित हों तो व्यक्ति चिड़चिडा 
` स्वभाव पाता हे। 

यदि बध पर्वत ओर केत पर्वत दोनों विकसित हों तो व्यक्ति मानवीय 
गणों से सम्पन्न आर यात्रा-प्रेमी होता हे। 

यदि विकसित बध पर्वत के साथ हर्षल पर्वत भी विकसित हो तो वहं 
प्रेमी ओर कल्पनाशील होने का प्रतीक हं। 

बध पर्वत एवं प्ल॒टो दोनों पर्वतों का विकसित होना व्यक्ति को 
अतरराष्टीय व्यवसाय में सफलता देता हे। 
` यदि बुध पर्वत ओर नेपच्यून दोनों पर्वत विकसित अवस्था मेंहोंतो 
व्यक्ति परोपकारी होता हं। 

5. चन्द्र॒ एवं अन्य- विकसित चंद्र पवत के साथ यदि मंगल पव॑त 
भी विकसित हो तो व्यक्ति समुद्री यात्रायें करेगा। विकसित चंद्र पर्वत के 
साथ यदि प्लटो पर्वत भी उन्नत हो तो व्यक्ति अति कामुक होता 

उन्नत चन्द्र पर्वत के साथ हर्षल पर्वत का भी उन्नत होना व्यक्ति का 
-सहज ओर सरल स्वभाव -का बनाते हं। 


विकसित चन्द्र पवत ओर विकसित नपच्यून पवत का साथ व्यक्ति का 


कल्पनाशील ओर विवेकी बनाते हं 

यदि विकसित चन्द्र पर्वत के साथ राहु पर्वत भी उन्नत हो तो दुष्ट मित्रों 
की संगति भोगनी पडती हे। 

उन्नत चन्द्र पर्वत ओर उन्नत केतु पर्वत प्रेम मे असफलता का प्रतीक 


हे। 


च 
४ 


6. राहु एवं अन्य-राहु एवं केतु का हथेली पर विकसित होना 
कष्टदायी दुःख का प्रतीक होता हं व्यक्ति को जावन यापन कं लिये कठोर : 


परिश्रम करना पड़ता हं । 
विकसित राहु पर्वत के साथ विकसित प्लूटो पव॑त व्यक्ति को अपराध 


प्रवत्ति को द्योतक है लेकिन एेसे व्यक्ति संवेदनशील भी होते हं। 
` ˆ यदि विकसित राहु पर्वत के साथ हर्षल पर्वत. भी उन्नत हो तो यह 


चिन्तां ओर दुःखों का कारण बनता हं। 
उन्नत राह पर्वत ओर उन्नत नेपच्यून पर्वत हाथ वाला व्यक्ति विदेश 


में विवाह करता हे। = 





। 


। ¶. केत एवं अन्य- कतु पवेत ।लक। सत ९। ~1/~  <१<। "त -1/ उन्नत 
ॐहो तो यह सम्मान प्राप्त करवाता है! विकसित केतु पर्वत के साथ्‌ यदि हर्षल ` 
पर्वत भी विकसित हो तो व्यक्ति में कठोर शासन की भावना होती हे ओर 
वह दुःख भी पाता ह। 
उनत केत "पर्वत के साथ उन्नत नेपच्यून पर्वत को उपस्थिति व्यक्ति 
मे विवेकहीनता का प्रतीक होती हं। 
8. शक्र एवं अन्य-यदि व्यवित्त के हाथ पर शुक्र एवं चन्र दोनों पर्वत 
ˆ . उन्नत.अवस्था में हों तो व्यक्ति में सौदर्य के प्रति वासना ओर सुख भोगने 
..: की लालसा भरी रहती है। | | 
उन्नत शक्र पर्वत के साथ यदि मंगल पर्वत भी विकसित हो तो व्यक्ति 
संगीत क्षेत्र में निपृणता प्राप्त करेगा। 
क विकसित शक्र पर्वत ओर विकसित हर्षल पर्वत तीव्र प्रेम-भावना के 
` प्रतीक हं। | 
यदि शक्र पर्वत ओर प्लटो पर्वत दोनों उन्नत हों तो व्यक्ति जीवन कों 
विद्याओं की समञ्च रखने वाला. होता हे। 
विकसित शक्र पर्वत के साथ यदि नेपच्यून पर्वत भी विकसित हो तो 
. यह व्यक्ति मे गहरी संवेदनशीलता ओर कला-गप्रेम का प्रतीक होता हे। 
उन्नत. शक्र पर्वत एवं उन्नते राहु पर्वत का साथ नीच स्त्रियों के प्रति 
गहरे लगाव का परिचायक -हे। ¦ 
` यदि विकसित शक्र पर्वत के साथ केतु पवंतं भी विकसित अव्रस्था ` 
| मे हो तो व्यवित्त कोमल हदय बाला-होता हं! 
| ¦ 9. हर्षल एवं अन्य- व्यक्ति की हथेली पर विकसित हर्षल पर्वत के 
।. <. --स्राथ नेपच्यून पर्वतः भी विकसित हो तो यह उच्चपद्‌ कौ प्राप्ति एवं विदेश 
“~.-यात्रा का द्योतक होताहं। . 
विकसित हर्षल पर्वत के साथ-यदि हाथ पर प्लूटो पव॑त भी विकसित 
` हो तो व्यक्ति वेज्ञानिक प्रतिभासे -सम्पननन होता हं। 
10. प्लूटो एवं अन्य- यदि व्यक्ति की हथेली पर प्लूटो पर्वत एवं 
नेपच्यन दोनों पर्वत उन्नत अवस्था में हो तो व्यक्ति अति कामी होता हं ओर 
दशा से बादर भी प्रम-सम्बध स्थापित करताह। 





अगढा 
शरीर विज्ञानियों के अनसार अगठे का रक्त -धमनियों द्वारा मस्तिष्क 
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से सीधा संम्बध हे इसलिये अंगृठा नैसर्गिक इच्छाशक्ति का केल्द्र माना गया 
हे ओर यह नाडी द्वारा मस्तिष्क से सम्बंधित होने के कारण मन॒ष्य के स्वभाव, 
प्रकति एवं मनोदशा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। ` 
अगृटे को पूरे हाथ का मूल मानने का कारण यही हे कि इसका सीधा 
सम्पर्क मस्तिष्क से होता ठे ओर मस्तिष्क ही मनुष्य कौ विचारशक्ति एवं 
क्रियाशीलता का उद्गम होता हे, अतः हस्तरेखा विज्ञान में गूढे का अध्ययन 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि माना गया हे। अकेला अगूढा ही व्यक्ति 
के भोतिक ओर मानसिक चरित्र कौ सम्पूर्णं व्याख्या कर सकने में समर्थ 
 हे। | | | 
विकसित अंगृठे वाले व्यक्ति का बोद्धिक स्तर ऊचा एवं अविकसित 
अंगृठे बाले व्यक्ति का बौद्धिक एवं व्यक्तित्व का विकास अपूर्णं रहता हे।- 
कोमल एवं कृ ज्ुके हुये अंगृूठे वाले व्यक्ति मिलनसार ओर शीघ्र 
मित्रता करने वाले होते हं, जबकि सुट्ट्‌ एवं सीधे अगूठे वाले मनुष्य जिद 
ओर स्वेच्छाचारी प्रकृति के होते है, ठेसे लोग जल्दी मित्र नहीं बनाते ओर 
यात्राओं में भी. चुपचाप वेठे रहते हं। 
“  : हाथ -पर हथेली के साथ अंगूठे कौ तीन स्थितियां होती ह -1.. अधिक 
कोण, 2. समकोण, 3. न्यून कोण। 

इसके गुणावगुण निम्न प्रकार से हं- 

1. अधिक कोण-हथेली पर अधिक कोण बनाते हुये अंगृठे लम्बे, 
पतले तथा सुन्दर होते है। एेसे अंगूठे वाले मनुष्य सात्विको ओर्‌ मृधुर्‌ स्वभाव 
वाले, संगीतकार विद्या ओर कलाप्रेमी तथा आत्मबल से भरे होते ठं । इनको 
विद्याध्ययनं मे घरेल्‌ परिस्थितियों एवं घन कौ कमी कौ बाधाओं करा सामना 
करना पडता हे। | - 

यदि एसे अंगृूढे की लम्बाई सामान्य से बहुत अधिक हो अर्थात्‌ तर्जनी 
अंगुली के दूसरे पोरूवे के बीच तक पहुंच जाये तो यह मूर्खता का सूचक 
हे। सामान्य लम्बाई अर्थात्‌ उंगलियों के अनुपात में उचित लम्बाई वाले व्यक्ति 
मेधावी तथा सभ्य व्यवहार वाले होते हे। एेये लोग कर्तव्यनिष्ठ, सेवाभावी, 
भाम्यवादी, अस्थिरचित्त, धार्मिक प्रवृत्ति के ओर शक्की होते हं, इनके मित्र 
अधिक, शत्र नगन्य होते हं। ` | = 

2. समकोण-ये अगूठे हथेली पर तर्जनी के साथ समकोण वनात्‌ हं 
ओर देखने में सुन्दर, सुदृढ तथा लम्बवत्‌ होते हँ। रजोगुणी प्रकृति के देसे ` 
अंगूठे पीछे की ओर स्के हये नहीं होते। | 

| 











` समकोणीय अंगूठे वाले व्यक्ति रूढिवादी, स्वेच्छाचारी परन्तु देशभक्त 

ओर दूसरो की सहायता करने वाले होते है। किसी का अहसान नहीं रखते 
इनको इच्छाशक्ति भी प्रनल होती है । एसे व्यक्ति परिश्रमी ओर जिही होते 
हं । बदला लेने कौ भावना इनमे कभी समाप्त नहीं होती। इनका क्रोध भी 
शीघ्र शान्त हो जाता हे। ये या तो अच्छे मित्र बनते है या अच्छे शत्रु। ये ` 
लोग किसी भी परिस्थिति में चकते नही! | 3 

3. न्यूनकोण-इस प्रकार के अगूठे हथेली-पर तर्जनी उगली के साथ 
नब्बे डिग्री से.कम अर्थात्‌ न्यूनकोण बनाते है। तमोगुणी स्वभाव वाले इन . 
अगूढों को-लम्बाई कम परन्तु बीच मेँ मोटाई अधिक होतीहे। 

न्यूनकीण अगूठे वाले व्यक्ति निराशावादी, अपव्ययी, आलसी तथा 
` व्यसनी होते हं। न तो इनकी रुचि कार्यो कौ पूर्णता पर हौती हैः न याता | 
करने में एसे लोग कर्जदार ही बने रहते है। धर्म-कर्म मे विश्वासं न कर 
भूत-ग्रेतो कौ उपासना करते रहते है। नीरस कार्य करना इन्हं पसंद रहता 


० 


हे। 2 द =, 

इस प्रकार के हाथ वाले व्यक्ति का अगूठा काफी छोटा ओर स्थूलकायं 
तो वह काफो होगा तथा अनेक स्वियों से काम-सम्बंध बनायेगा, जो उसकी 

बदनामी का कारण बनेगा। स य 

अंगूठे के आकार क्के अनुखार फल विचार . 

1. सामान्य से अधिक लम्बा अंगूठा-अत्यधिक लम्बा अगूटा-मनुष्य 
के मानसिक विकास का प्रतीकः है। एेसे व्यक्ति पुरी तरह सोचनै-समञ्ने 
ओर परखने के वाद ही किसी पर विश्वास्‌ करते हे। स्वभाव से जिद ओर 
द्राग्राही भी हो सकते है। . ` . स 

यदि अगूठे की लम्बाई तर्जनी उंगली क दूसरे पोर से अधिक होतो 
` यह सामान्य्‌ से अधिक लम्बा अंगूठा माना जाता हे, एेसे व्यक्ति मेँ अधिक 
बुद्धि, अच्छी तर्कशक्ति ओर प्रबल इच्छाशक्ति होती हे। 

2- सामान्य लम्बा ओर आकार का अगूढा-रेसे व्यवित्त बुद्धिमान | 
दूरदर्शी, संयमी, आदर्शवादी ओर विवेकशील होते है। इनमें शासन करने कौ 
` - क्षमता होती हे। ग्रदि इसकी लम्बाई तर्जनी कै तीसरे पोर तक पहुचती हो 

तो यह सामान्य लम्बाई कही जाती हे। = 

3. छोटा अगूठा- जिस अगूढे का अग्रभाग तर्जनी के सबसे निचले 
अर्थात्‌ तीसरे पोर तक भीः न पहुचता हो तो वह छोटा अगूढा माना 'जाता 
हे। एेसे अगूठे वाले व्यक्ति ये बुद्धि, इच्छाशक्ति ओरं तर्वशीलता की कमी 


हस्तरेखा ओर भाग्यफल [ ` 

















तक या 


रहती हे। छोटा अंगूटा अस्थिर मस्तिष्क, असंयमी स्वभाव, निर्बलता तथा 
सामाजिक सूञ्चवृञ्ञ को कमी का परिचायक होता है। ठेसे अंगटे यदि मोटे 
ओर करूप हों तो व्यक्ति म॒खं ओर क्रोधी होते हे 

हाथ को अन्य अंगुलियों कौ लम्बाई के अनुपात में यदि अगूठा बहुत 
छोटा होगा तो व्यक्ति की कामवासना तीव्र होगी। 

4. अधिक नोंकदार अंगठा-अधिक नोक वाला अंगठा तेज ओर 
अस्थिर स्वभाव का संकेत देता हे। 

पतला अंगठा-एेसे अगठे वाले व्यक्ति में स्फर्ति की एवं जनन 
शक्ति की कमी होती हं। व्यक्ति दर्बल होता हे। 

वर्गाकार सिरे का मोटा अंगठा-एेसा व्यक्ति हठी ओर 
स्वेच्छाचारी छर होता हे। 

7. मध्य मे पतला अंगठा-एेसा व्यक्ति ट्रदर्शीं तो-होता हे, परन्त 
उसकी विचारशक्ति कमजोर हो जाती हे। 

8. दबा हुआ अगृठा- कुरूप आर मांस कौ थली जसे अगूठ वाला 
व्यक्ति पश की तरह व्यवहार करता हं । इसका व्यवहार अशिष्ट तथा इनमें 
ममत्व ओर इच्छाशक्ति की कमी होती हे। 

9. मध्य भागगे मोटा अंगठा-एेसे अगे वाला व्यक्ति बुद्धिहीन 
ओर अदूरदशीं होता हं। 

10: लचकदार अंगठा-जिस व्यक्ति का अंगठा आसानी से आगे पीछे 
मड जाये वह व्यक्ति प्रतिभावान, कार्यो को कशलतापवंक करने वाला लेकिन 
लापरवाह स्वभाव का होता है। एेसा व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपने 
-आपको ढाल लेता हं अतः सफल रहता हे। 

` 11. ऊर्ध्व भाग में पतला अगठा-इस प्रकार के अंगूठे वाले व्यक्ति 
मे कामके प्रति रुचि नहीं होती। 

12. ऊर्ध्व भाग में मोटा अंगूठा- ऊर्ध्वं भाग मे अधिक मोटे अगृठ 
कररता. धर्तता ओर जिदी एवं ञ्ञगडाल्‌ स्वभाव के द्योतक होते ह। 

13. पष्ट अंगठा-एेसे व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य वाले होते हं लेकिन 
यदि अंगृूठे के ऊपर हथेली कौ ओर मांस की गदी-सी बनी हो तो व्यक्ति 
अति कामी होते हं। 

14. कठोर अंगूठा-जिस व्यक्ति के अंगूठे मे लचक न हो वह किसी 
का भरोसा नहीं करता, हमेशा धन कमाने ओर इकदधा करने कौ ओर लगा 

रहता हे। व्यक्ति संयमी, स्थिरचित्त एवं बुद्धिमान हाता. ह । अत्यधिक कटोर 








अंगठे बाला व्यक्ति कंजूस होता हं। 

15. गोल अगूठा-अगूठा यदि सिरे पर गोल हो तो वह व्यक्ति क्रोधी 
हिसक प्रवत्ति वाला ओर सदैव लड़ने पर उतारू रहता हं। यदि एेसा अंगूठा 
मांस से भरा ओर छोटे गोल नाखून वाला हो तो व्यक्ति खूनी होता हे। 

यदि स्वी का हाथ का अगृठा पूरी तरह गोल हो तो वह विधवा होती 

जिस स्त्री के पांव का अंग्ठा प्री तरह गोल हो बह पतिव्रता होती 

16. चौडा अंगूठा- चोड अंगृठे ` वाला व्यक्ति दूढ़ इच्छाशक्ति रखने 
वाला हष्टपष्ट शरीर वाला ओर कष्टों को सहन करने कौ शक्ति रखने-वाला 
होता हे। 

17. कोणिक सिरे वाला अंगठा-एेसा व्यक्ति सहनशील स्वभाव 
का, अनुभवी, दूसरों को प्रभावितं करने वाला होगा। | = 

 - 18. फेला हुआ अगृठा-अगृूठे का अग्रभाग अधिक चोडा हो तो व्यक्ति 
दुःखी ओर स्त्रीरहित होता हे! ेसा व्यक्ति.मनमानी करने वाला तथा मोलिक 
विचारो वाला होता हे।. ` 
19. यदि.अगूठा तर्जनी उंगली कौ ओर ञ्ुका हुआ हो तो व्यक्ति कौ 
भावंकता एवं व्यावहारिकता से सामंजस्य बना. रहता- हे। एेसा व्यक्ति 
आवश्यकतानुसार ही उदार ओर स्थायी होगा। वह स्थितप्रज्ञ ओरं स्पष्टवादी 
होगा। उसकी इच्छाशक्ति ओर निर्णय क्षमंताग्रबल होगी! वह मनमानी करेगा 
तथा. कार्यो को योजनानुसार पुरा-करेगा। | 
20- तजनी की ओर बहुत ज्यादा ज्लुका हआ अंगठा व्यक्ति को नीचता ध 
की हद्‌ तक स्वार्थी बना देता हे। ` वह. क्रोधी, कायर ओर -कंज्‌सः होता हे। 

21. यदि अंगठा खोलने पर तजनी से-45° अंश का कोण बनाये तोः- ~ 
व्यक्ति उदार हदयं का, संतोषी स्वभाव का होगा। वह सखी जीवन वितायेगा 
तथा एक पत्नी से संतष्टं रहेगा। 


अंगठे के भाग 








4 ङव्टा-शक्तिरवड ॥ 


- प्रथम -विभक्ति | 
मनुष्य का अगूठा तीन 2 रकः द खंड स वि र 
-- 3 थ्यवद्व7रत्त भ्म ~ इतायावन्न 
विभक्तयो में बंगा हुआ होता = शरव 
= द्वितीयासं 


1. पहला. भाग अर्थात्‌ 
नाखून वाला पोरूा- यह भाग 
सतं एवं इच्छाशक्ति का. प्रतीक 
हे। यदि अंगूढे का प्रथम पोखूआ 


समसः स्यार भाग्यफलन | = 


दूसरे से बड़ा हो तो व्यक्ति मे तकशक्ति की तलना में इच्छाशक्ति की प्रनलता 
अधिक होती हे। वह धार्मिक विचारे वाला एवं निर्णय प्रतिभा से सम्पनन 
` होता है। स 
यदि प्रथम योरूए्‌ कौ लम्बाई ओर मोटाई दूसरे पोरूए के बराबर हो 
तो वह व्यक्ति न तो किसी को घोखा देता है ओर न आसानी से धोखा खाता 
 है। वह सम्मान प्राप्त करता हे ओर समाज में स्थान बनाकर लोकप्रिय बन 
जाता है। एेसा व्यक्ति कार्य में सफलता प्राप्त करता है! 
यदि प्रथम पोरूआ दूसरे पोरूए से छोटा हो तो व्यक्ति तर्कशील होता 
है। एेसा व्यक्ति कमजोर विचारों वाला तथा शंकालु प्रकृति का होता है। 
निर्बल -शरीर एवं दुर्बल मानसिकता के कारण एसे व्यक्तियों का जीवन प्रायः 
असफलताओं से भरा रहता हे। 
` {प्रथम पोरूआ यदि मोटा ओर कड़ा हो तो व्यक्ति क्रोधी, स्वार्थी, दम्भी . 
ओर धोखेबाज होगा- तथा अपने आपको महान समञ्चेगा। . 
यदि प्रधम पोरूआ सुन्दर, लम्बा, सुदढ़ ओरं सुडोल आकृति का हो तो 
वह व्यक्ति परि्रमी, कर्तव्यनिष्ठ ओर मानवीय गुणों से युक्त होता है। रसे 


. व्यक्ति सफल जीवन व्यतीत करते हे ओर मानव सेवा के लिये तत्पर रहते 
ष्य 
ह| 





` प्रथम पोरूए का नोंकदार होना तथा ऊपर कौ ओर पतला होते चले 
` जाना व्यक्ति के स्वार्थी, धूर्तं ओरं चालाक होने का संकेत देता हे] अपने 
छोटे-से स्वार्थ के लिये वह किसी का बड़ा-अनिष्ट भी कर सकता हं। वह 
अपना काम निकालने के लिये दूसरों को भय, क्रोध अथवा धमकाकर दवाव 
डालताहे। ` = इ | 
अंगृठे के पहले पोर पर चिन्ह-नाखून के पास यदि दो तारे चिंहित 
हो रहे हों तो व्यक्ति दूसरों में दोष -दूंढने वाला होगा। यदि नाखून के पास 
त्रिकोण में दोष दृंढने वाला होगा। यदि नाखून -के पास त्रिकोण का चिन्ह ` 
हो तो व्यक्ति की रुचि मनोविज्ञान के प्रति होगी। | 
नाखन के पास चक्र का चिन्ह व्यक्ति की प्रबल इच्छाशविति का प्रतीक 
होता है ओर इसके बल पर सफलता ग्राप्त करता हे। नाखून के पीछे यदि 
क्रोंसः का चिन्ह हो ओर साथ ही कुछ अस्पष्ट रेखायें हों तो वह व्यक्ति 
`वेश्यागामी हो सकता है। यदि नाखून के पीछे दो क्रोस चिन्हित हों तो व्यक्ति 
 अपव्ययी होता दहै। स 
नाखून की चौडाई के समानान्तर तीन रेखायें व्यक्ति को मानसिक संतापों 






[अ त्तद 


कतव्य 





व कलेशों से दूर.रखती. है। नाखून की चोडाई के समानान्तर पोर पर अनेक 
रेखायं व्यक्ति को विश्वासपात्र, ईमानदार; पोर पर अनेक रेखायें व्यक्ति को 
विश्वासपात्र, ईमानदार ओर दुढ़निश्चयी बनाती हं। उसका प्रेम सच्चा होता 
ह्‌। 
प्रथम पोर पर खडी रेखायें धनवान होने का प्रतीक ह । यदि खडी रेखायें ` 
पोर की पड़ी रेखाओं को काट रही हों तो व्यक्ति के व्यवसाय में बाधायें 
अयेगी। ` ्‌ 3 
2. दूसरा भाग अर्थात्‌ बीच वाला पोरूआ- यह हिस्सा तकशक्ति 
का सूचक स्थान माना जाता है। यदि बीच वाला दूसरा पोरूआ पहले पोरूआ 
` - सैबडाओर दढ हो तो व्यक्ति में प्रबल तार्किंक शक्ति होती हं । उचित-अनुचित 
`. ` तर्कं देकर भी अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न करतेहें। . ` 
अपनी बुद्धिमता ओर वाकपदुता से ये लोग सफल भी हो जाते हं । लेकिन .. 
समाज इन्दं सम्मान नहीं देता ` स 
यदि दूसरा पोरूआ पहले पोरूए कौ तुलना में कुछ सुकडा हुआ ओर 
कमजोर हो तो एेसा व्यक्ति स्वयं कोई निर्णय नहीं -ले पाता ओर दूसरों पर 
निर्भर रहता हे। आलसी एवं भाग्यवादी होने के कारण इन्हे कार्यो मे सफलता 
नहीं मिलती। एेसे व्यक्ति निर्बल-शंकालु हदय, अस्थिर विचारधारा तथा 
ज्मगड़ालु स्वभाव के होते है। ॑ ~: 
अंगूठे के दूसरे पोर पर चिन्ह- दूसरे पोर पर क्रोस का एक चिन्ह 
व्यक्ति के कायर स्वभाव का प्रतीक होता हे। दूसरे पोर पर यदि एक या 
दो तारे बन रहे हों तो वह व्यक्ति कूमार्गगामी होता हे। एेसा व्यक्ति सहदय 
होता है ओर सबकी सहायता के लिये तैयार रहता है। इस पोर पर खडी 
रेखाओं वाला व्यक्ति बात-बात में तकं करेगा तथा ज्जूठे तक देने मे जी नहीं 
हिचकेगा। । | | | 
द्वितीय पोर पर तीन चोड़ी अर्थात्‌ आडी रेखायें व्यक्ति को विचारपूर्ण 
तारकिक बनाती है। ` | : 
३. तृतीय भाग अर्थात्‌ अंगुष्ठ मूल-अंगूठे का यह हिस्सा प्रेम को 
दशति हे। यह शुक्र नक्षत्र का स्थान हे। शुक्र को वीर्य भी कहते हे। पुष्ट ¦ 
अगुल मूल वाला व्यक्ति साहसी, नीतिज्ञ ओर बलशाली होता है। प्रबल 
वीर्यवान होने के कारण उसकी संताने भी स्वस्थ एवं दीर्घायु होती हँ । एेसे 
पोर वाले लोग कष्टो मे भी धैर्य नहीं छोड़ते तथा समाज में सम्मान की दृष्टि 
“ से आद्र पाते .है। | | 


| 62.। | --- हस्तरेखा ओर भराग्यफल 


। 
कं 
| 
क 


यदि तृतीय पोरूआ अवनत, सिकुडा हुआ एवं श्यामल अथवा पीतवती 
हो तो व्यक्ति निराशावादी, भावना शन्य, कामक एवं हदयहीन होता हे। ठेसे 
लोगों का जीवन कटुताभरा रहता है तथा समाज में भी सम्मान नहीं पाते। 
याद्‌ अगुष्ट मूल अति विकसित ओर उभरा हआ हो तो वह व्यक्ति 
सोदयं के पीछे भटकने वाला ओर भोगी होता है। कामकता के आवेश में 
आगा-पीछा नहीं देखता। र 
अगूठे के तुतीय पोर पर चिन्ह-यदि अंगुष्ठ मूल के अंत में गहरी 
रेखायें हों तो व्यक्ति सोदर्यप्रेमी ओर उदार हृदय होता हे। उसकी रुचि विपरीत 
योनि एवं ललित कलाओं में अधिक रहती 
इस पोर पर जाल का निशान निराशावादी प्रवत्ति का परिचायक हे। 
एेसा व्यक्ति कामुक ओर भावनाशून्य होता है तथा इनका विवाहित जीवन 
| कलहपूर्णं रहता हे। 
| अंगूठे कौ संधियां अर्थात्‌ जोड़- प्रथम ओर द्वितीय विभक्तियों अर्थात्‌ 
पोरूओं की. संधि के ऊपर अंगठे के भाग को पीछे की ओर खडा करने 
पर यदि वह उस ओर ज्लुक जाये तो एेसा अंगृठे वाला व्यक्ति दूसरे की बात 
को सुनने ओर मानने वाला होता ह। एेसा व्यक्ति परिस्थितियों में सामंजस्य 
बिठा लेता हें। | 
उपरोक्त संधि अर्थात्‌ जोड़ यदि दुढ़ हो ओर पीछे न ज्ुके तो व्यक्ति हठी 
स्वाभिमानी तथा स्पष्टवादी होता हे। एेसे लोग अपने मनमाने ढंग से विना 
सोचे-विचारे ही कार्य करने की चेष्टा करते हें किसी की परवाह नहीं करते। 
उगलिया 
अंगठे के अतिरिक्त मनष्य के हाथ में चार उंगलियां होती हं। 
, . किसी-किसी के हाथं में पांच या छः भी पाई गयी हें । पांचवीं उंगली चार 
मसे ही किसी एक उंगली में मिली या जुड़ी हुई होती हं अथवा हथेली 
के किसी भाग में उठी हई होती है, परन्तु सामुद्रिक शास्त्र में इन अतिरिक्त 
उगलियों को कोड्‌ महत्व नहीं दिया गयो। 
चारों उंगलियां हाथ पर आकति ओर आकार में एक-दूसरे से भिन्न 
` होती है तथा उनका फल भी भिन्न होता हे। ज्योतिष शास्त्र में उगलियों 
~ `का नामकरण निम्न प्रकार से किया गवा हं- 
, 1. प्रथम उंगली अर्थात्‌ अंगूठे के पास वाली, बृहस्पति कां या तजनी 
उगली। 


| (1 नात्वा 











2. द्वितीय उंगली अर्थात्‌ तजनी के साथ वाली, शनि की या मध्यमा 


. उंगली । 
. -3.. ततीय उंगली अर्थात्‌ मध्यमा के साथ वाली, सूर्य को उंगली या 


अनामिका। : 


4. चतुर्थं उंगली अर्थात्‌ सबसे अंत कौ, बुध की उंगली या कनिष्ठिका। : ` 


सभी उंगलियां एक विशेष अनुपात में लम्बाई लियं हये-होती हँ । मध्यमा 
सबसे बड़ी तर्जनी मध्यमा के प्रथम पोर अर्थात्‌ आखिरी खंड तक पहुंचने. 


वाली, अनामिका भी मध्यमा केआखिरी खंड के मध्य तक. लम्बी एवं ` ` 


` कनिष्ठिका उंगली अनामिका के प्रथमं पोर के मूल अर्थात्‌ आखिरी खंड 
के आधार तक पहुचती हुई होती । 
उंगलियां मूल रूप से ग्रह कषेत्रं के गण-अवगणों की प्रक होती है 
` ओर उनके प्रायः फल भी वैसे ही होते हं जो उनके मूल पर स्थित ग्रहो 
` के होते हं । एेसा माना जाता हे कि यदि कोई ग्रह क्षेत्र अविकसित हो ओर 

` उसके गुण यां लक्षणं प्रकट. नहीं हो परन्तु उस ग्रह की ऊपर वाली उंगली 

सुन्दर, सुडोल एवं ` ~ =. . | 

लम्बी होतोग्रहक ~ ~ 

गुणयालक्षणंडस - - 

व्यवितत मे विद्यमान ` > नभिवका = 

हं तथा उस व्यक्ति | @ 


के प्रयास अथवा =| ~ ~< मान 
अनुकूल अवसर 7 वै | = त्क ता = 
ओने पर वे अपना ® . ष्क {~ श तिकल | 
प्रभाव दिखाला ` ~~ ~ ~ ल्ग्‌ 
सकते हें। इसके << ` / उद्यूठा 
विपरीत यदि ग्रह व= = 
क्षेत्र सविकसित भी डथेली 
` हो परन्त्‌ उस ग्रह 
` की उंगली छोरी 
ओर धंसी हुईं हो 
तो ग्रहकेगृण व 
-लक्षण अपना पूर्ण 
`“ अथवा पूर्णकालिक प्रभाव प्रकट नहीं हो सकेगे। 


` [मर्ध 
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उंगलियों मे राशियों क्री स्थिति-एक उंगली में तीन पर्व या पोर 
होते हं तथा प्रत्येक गर्व में एक राशि का स्थान माना गया हे जो निम्न प्रकार 


ह 
+९। 


उंगली पलं रशि चच कवाच त ऋतु 





तजनी प्रथम - मेष माच बसंत 
द्वितीय वृष अप्रल | 
तृतीय. मिथुन मई 
मध्यमा ` प्रथम मकर दिसम्बर शीत 
द्वितीय कुम्भ जनवरी 
तृतीय ` मीन फरवरी 
अनामिका प्रथम कक जून ग्रीष्म 
द्वितीय सिंह जुलाई 
तृतीय कन्या अगस्त 
उंगली पं राशि - वषंकामास ऋतु 
आ ग दरयो सोतं 
कनिष्ठिका प्रथम तुला सितम्बर हेमन्त 
द्वितीय वृश्चिक अक्टूबर 
ततीय ` धनु . नवम्बर 
उंगलियों का समग्र प्रभाव उगल्नियो केणच्तरार्‌ 





सुन्दर, सीधी, सुटूढ एवं चिकनी ज॒कीलमी 3 
उंगलियां ग्रह पर्वतों के गुणों को = मी 
बदढाती हे अथवा प्रकट होने का | 


{१ "गि 
[गे 


अवसर प्रदान करती हं जबकि | 
भी, टेट्री, दुबली ओर खुरदरी 
उंगलियां सम्बंधित ग्रह पर्वतो के 
गणो का हास करती हं याकम कर 
टेती @ य, 

हाथ की सभी चारों उगलियां 
यदि सीधी होगी तो व्यक्ति 
व्यवहारकशल, स्पष्ट वक्ता 
निष्कपट, साहसी, स्फर्तिवान तथा 
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आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा। . 
| यदि सभी उगलियों के अग्रभाग मध्यमा उंगली की ओर ज्ुके होगे तो 
एसा न्यक्ति बहुत सोच-समज्ञकर काम करेगा। वह सत्वः ओर शंकालु रहेगा। 
` दूसरों पर कम भरोसा करने वाला, सब काम धीमी गति से करेगा। 
हाथ को सभी उगलियों के जोड़ों का बराबर या एक-जेसा होना, उनका 
टेढ़ा-मेढा या ऊचा-नीचा न होना व्यवित को भावुक बना देगा। । 
` यदि उगलियां भीतर की ओर ज्ुको हृदं हों तो व्यक्ति पूरी तरह 
दुनियादारी में निपुण होगा। हर काम को खून सोच-समञ्ञकर प्रारम्भ करेगा 
ओर भीरू होगा। | 
यदि सभी उंगलियां बाहर की ओर दुक रही हों तो व्यक्ति मौलिक 
एवं उन्नत विचारो वाला होता है, परन्तु आर्थिक रूप से ज्ुकाव के अनुपात 
में तगी ज्ेलता है ॑ | 
सभी चारों उंगलियों का भदा, टेढा-मेढ़ा एवं इधर-उधर मुडा होना व्यक्ति 
को अपराधी बना देता है। | | 
चारो उंगलियों का मोटा होना निर्धनता का प्रतीक होता है। 
सभी उगलियां गदीली हों तो व्यक्त विवेकी, अध्ययनप्रिय ओर 
. विचारवान होताहै। ` < | 
चपटी उगलियों वाला व्यित सेवा-कार्य में रुचि रखेगा। जिस व्यक्ति 
के सभी उगलियों के अग्रभाग नुकीले हों तो वह कुशाग्र बुद्धि वाला होता हे। 
। = चिकनी गांगों वाले उंगलियों वाले व्यक्ति आस्तिक ओर संवेदनशील 
होते हे। 


यदि सभी उगलियों की गाति सुविकसित हों तो व्यक्ति चिंतितं रहता 
है। वह मेधावी होता है। यदि सभौ उगलियों की गाढे अत्यधिक उभरी हुई 
हों तो व्यक्ति जीवन के प्रति उदासीन होकर रहता हे) | 

गाठोरहित उंगलियां व्यवित्त क दार्शनिक तथा धार्मिक होने कौ -. 
परिचायक है। -. ¦ 

यदि उगलियां आपस मेँ सटी हई हों तो वह व्यक्ति दूसरों की सलाहं 
पर काम करेगा, लोक~लाज का ध्यान रखेगा। उससे साहस की कमी होगी 
ओर अंधविश्वासी तथा लकीर का फकीर बना रहता है। 
यदि हाथ पर अगूठे तथा तर्जनी उगली के बीच दूरी अधिक हो तो 


॥ > । 


व्यक्ति स्नेहिल, क्षमाशील दयालु ओर श्रद्धावान होगा वह मानवीय गुणों से. 


. -भरा रहेगा। | | 
= हस्तरेखा ओर भाग्यकूल। 





तर्जनी ओर मध्यमा के बीच की खाली जगह व्यक्ति की विचार स्वतंत्रता 
की द्योतक होती हं। 
मध्यमा ओर अनामिका के मध्य खाली स्थान की कमी व्यक्ति की 
उत्तरदायित्वहीनता, उपेक्षापूर्णं व्यवहार एवं कार्य मे लापरवाही की सचक 
हे, यदि खाली जगह अधिक. हो तो व्यक्ति साहसी तथा भोतिक विचारों 
वाला होगा। 
अनामिका तथा कनिष्ठिका उगलियों के बीच की खाली जगह व्यक्ति 
को निर्मम ओर अनियंत्रित बनाती हं । वह मर्यादाहीन कार्य करेगा ओर बदनाम 
होगा। 
यदि सभी उगलियों के अग्रभाग हथेली कौ ओर मुकर हथेली को 
कुरूप बना रहे हों तो व्यक्ति लोभी, नीच स्वार्थी एवं ईर्ष्यु होता हे । 
यदि सभी. उंगलियों के अग्रभाग पीछे की ओर मुड़ रहे हों तो व्यक्ति. ` 
गधे हांकने वाला होगा। वह कोई बात या भेद गुप्त नहीं रख सकेगा। 
उंगलियों के अग्रभाग का अधिक रोकीला होना व्यक्ति को कल्पना 
के संसार में रखता हे। उनका वास्तविक जीवन असफल रहता हे। 
जिन व्यक्तियों के हाथ में उंगलियों के अग्रभाग कोणीक होते हे वे 
साहित्य. संगीत ओर चित्रकला, मर्ति-निर्माण तथा फोटोग्राफी में रुचि रखते 
हे। अधिक नकीलापन व्यक्ति को काल्पनिक ओर अव्यावहारिक वना देता 
ठेसे व्यक्ति कठिनता से ही सफल हो पाते ह। 
यदि सभी उंगलियों के अग्रभाग चोड ओर फले हए हों तो वह व्यक्ति 
व्यवहारकशल, मेधावी, भोतिकतापर्ण एवं प्रतिभावान होता हे, वह समय का 
पाबंद ओर तर्कशील होगा तथा प्रत्येक कार्य सुरुचिपर्णं ढंग से योजना बनाकर 
करेगा। एेसे व्यक्ति को भविष्य में आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता 
है। यदि सभी चारों उगलियों में. एक रेखा पहले जोड़ से उंगली के मूल 
तक चली गयी हो तो व्यक्ति मेधावी ओर चरित्रवान होगा। 
यदि सभी उगलियों के नाखन वाले अर्थात्‌ पहले जोड़ पर अनेक आडी 
अर्थात्‌ चोडाई पड़ी हई टेढ्ी-मेदढी रेखायें हो-उस व्यक्ति को मृत्युं पानी 
में डने या बाढ में वह जाने से होगी। | 
जिस व्यक्ति की उंगलियां टेदढधी ओर परस्पर मिलाने पर हिरी हो वह 


धनी नहीं होता। ` 
लम्बी, मोरी ओर गदीली उंगलियों वाले व्यक्ति अपने परिश्रम से धनीं 


` ओर सम्पन्न बनते हे। 








उंगलियों के पोरूए-इसका विस्तृत विवेचन आगे के पृष्ठो पर दिया 
गया है। यहां मख्यतः प्रभाव डालने वाले मध्यमा अर्थात्‌ शनि कौ उंगली 
के पोरूओं का उल्लेख किया जा रहा हे। ` 
प्रथम पोर यदि लम्बा है तो व्यक्ति शीघ्र मत्यु की इच्छा करने लगता 
है। 
. । ` यदि दूसरा पोर लम्बा ह तो व्यक्ति कौ रुचि गुप्त विद्याओं मेँ होती 
हे। 
~ऽ यदि तीसरा पोर लम्बा है तो वह व्यक्ति समाज में लोकप्रियता प्राप्त 
हे। एेसे व्यविति मितव्ययी होते हेँ। 
` :& ` हथेली ओर उंगलियों के अनुपातिक फल-हथेली के अनपात में 
बेहुत लम्बी उगलियों वाला व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने वाला उनका 
हकं छीनने वाला, पर छिद्रान्वेषी ओर दूसरे के हर काम में रोडे अटकाने 
वाला होता है। एेसा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों कौ महनत का फल स्वयं के 
‹ नाम करने में निपुण-होते-हं। ` 
जिस व्यक्ति के हाथ में उंगलियों की लम्बाई ओर हथेली की लम्बाई 
सम हो तो वह व्यक्ति चरित्रवान, दूसरों का आद्र करने वाला तथा ईमानदार 
होताः हे। वह अपने कार्य समज्ञदारी तथा कशलता से निष्पादित करता है 
/ ~“ ` हथेली के अनुपात में छोटी उंगलियों वाले व्यक्ति चुस्त-दुरूस्त होते 
4 हं। चोकन्ने रहने वाले इन व्यक्तियों को धोखा देना सहन नहीं होता। इनमें 
8: . त्यक्तियों को पहचानने की क्षमता होती हे ओर वे समस्या का समाधान शीघ्र 
ही टूढ लेते हं। इन लोगों मे कामुकता बहुत होती है तथा वे संतान भी अधिक 
अ करते हं। एेसे व्यक्ति अपनी पत्नी को मारने-पीटने से भी बाज नहीं 
$> - = -आति। 
|-- हथेली के अनुपात में बहुत छोटी उंगलियां व्यक्ति को दुर्बलं शरीर 
| सुस्त, स्वार्थी, अकशल एवं कठोर हदय बना देती हे। यदि. उगलियोँ के ग्रह -. 
पर्वत अथवा हस्तरेखाये भी अशभ हों तो एेसा व्यक्ति हत्यारा बन जाता 
ह | 
बहुत छोरी उंगलियां यदि मोटी, कुरूप ओर टेदी-मेदढी भी हों तो वह 
मरी आर्‌ निर्दयी होता हं तथा उसमें बदले की भावना बड़ी प्रबल 
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“ते <, उग्ियां अपने मूल में मोटी परन्तु आगे पतली होती 
~ ८ य व्यित त्रुकता कौ पराकाष्ठा वाला होता हे। किसी 


द - द्रस्तरेखा ओर भाग्यषल | 


भी स्तर को स्त्री से काम सम्बंध बना लेने में चतुर ओर संगीतं प्रेमी होता 
` हं। व्यवहार में नम्र, परन्तु खाता बहुत है। . 
उअत्ग-लग उगलियो क्छे छल 

1. बृहस्पति को उंगली अर्थात्‌ तर्जनी- हथेली के अनपात में सीधी 
तर्जनी उंगली यदि लम्बी हो तो व्यक्ति बद्धिमान, कर््तव्यनिष्ठ आत्म-सम्मान ` 
वाला, आदश्प्रेमी ओर महत्वाकांक्षी होता हे। वह अपने उत्तरदायित्वं के प्रतिः 
जागरुक रहता हं। एसे व्यक्ति में शासन करने की प्रतिभा होती है.तथा बह 
सम्मान ओर यश प्राप्त करता हे। ४ 

तजनी उगली यदि हाथ के अनपात में छोटी हो तो व्यक्तिःका जीवन 
निरुदेश्य एवं उत्तरदायित्वहीन होता हं। यह व्यक्ति कायर ओर दूसरों के. 
अधीन निम्न स्तर के लोगों के साथ काम करने वाला होता हे। 

अधिक लम्बी तजनी उंगली वाला व्यक्ति हठी, प्रदर्शन प्रिय ओर दूसरों 
को नीचा दिखाने वाला होता ह । एेसे व्यक्ति संकचित मनोवत्ति के होते 
परन्त॒ दान देते रहते हं। 

टेदी-मेदी तर्जनी उंगली वाले व्यक्ति कपटी ओर पाखंडी होते हें तथा 
उधार या कजं लेकर वापस नहीं करते। 

यदि तर्जनी उंगली अनामिका से लम्बाई मे बड़ी हो तो व्यक्ति महत्वपूर्णं 
पदों पर कार्य करने ब्राले, प्रसन्नचित्त रहने वाले, वेभवशाली परन्त॒ अभिमानी 
होते है। इनमें शासन करने की प्रवत्ति बडी प्रबल होती हं। अपने अधीनस्थों 
को कड़े नियंत्रण में रखते हँ तथा चाटकारी को पसंद करते हं। अपनी निन्दा 
की परवाह किये बिना अपने धीरज ओर साहस के फलस्वरूप यह अपना 
लक्ष्य प्राप्त कर लेते हं। 

यदि तर्जनी उंगली अनामिका से छोरी हो तो वह व्यक्ति चालाक, स्वार्थी 
ओर येन-केन-प्रकारेण अपना काम निकलवा लेने वाला होता हं। दूसरों से 
काम करवाकर उसका श्रेय स्वयं लेने मे चतर होते हं। 

यदि तर्जनी उंगली बहुत लम्बी हो ओर अन्य तीनों उंगलियां तर्जनी 
की ओर ज्ुकी हुई हों तो व्यक्ति कुशल शासक, निपुण, संगठनकतां आर 
सत्तालोलप होगा। वह नेता बनेगा तथा महत्वाकाक्षी होगा, सत्ता प्राप्त करने 
के लिये वह -कछ भी करने को तत्पर रहेगा। 

यदि तर्जनी उंगली मध्यमा अर्थात्‌ शनि की उंगली कौ ओर ज्ुकी हई 
हो तो व्यक्ति सदैव सतर्क एवं चोकन्ना रहता हं। वह अपनी हीन भावना 
को छिपा तेता है परन्त्‌ किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। एेसा व्यक्ति 








शर्मीला ओर स्पष्ट कहने वाला होता हं । 

2. शनि की उंगली अर्थात्‌ मध्यमा-यदि मध्यमा उंगली अपने मूल 
स्थान से अधिक उभरी हुई होगी तो व्यक्ति क्रोधी, क्रूर ओर चिड़चिड़ स्वभाव 
का होगा, उस व्यक्ति पर काम करने का जनून सवार रहता हं। ` 

यह उंगली तर्जनी उंगली से लम्बी होती है ओर अनामिका से भी बड़ी 
` ही होती है। इसका 2 से 3 सूत तक बड़ा होना शुभ माना गया हं जो कि 

व्यक्ति को सद्बुद्धि देती है। एेसा व्यक्ति मितव्ययी होता हे, शुभ कार्य करता 
-<हे उन्नति प्राप्त करता है तथा समाज में पद ओर सम्मान का अधिकारी बनता 
# 

मध्यमा उंगली यदि तर्जनी से आधा इच से भी ज्यादा बडी हो तो व्यक्ति 
षड्यंत्रकारी ओरं हत्यारा बन जाता हें। 

यदि हाथ के अनपात में मध्यमा सामान्य लम्बी तथा सीधी हो तो व्यक्ति .. 
गम्भीर स्वभाव का, एकान्तप्रिय, धार्मिक आचार-विचार वाला, दूरदशीं तथा 
विचारवान होता हे। धन सम्बधी कार्यो मे निप॒णता प्राप्तकरलेताहे। 
शनि की अत्यधिक लम्बी उंगली व्यक्ति को स्वार्थी, कज॒स ओर 
एकान्तप्रिय बना देती हे। एेसा व्यक्ति लगभग मित्रहीन ही रहता हे। 

छोरी मध्यमा उंगली वाला व्यक्ति बकवादी, भीरू स्वभाव का 
अंधविश्वासी होता हे। इस पर कोई विश्वास नहीं करता। व्यक्ति प्रासाद 
से ग्रस्त रहता हे 

यदि मध्यमा उंगली टेद्धी-मेढी भरी हो तो यह व्यक्ति में भय उन्माद 
भर देती हे। एेसा व्यक्ति मिर्गी रोग से पीडित रहतादहै। 

यदि मध्यमा उंगली .त्जनी उंगली कौ ओर ज्लुकी इ हो तो व्यक्ति 
अपनी महत्वाकाक्षाओं एवं आदर्शो की पतिं मे लगा रहता है ओर इसके लिये 
धन भी व्यय करता हे। वह अधविश्वासी एवं पराशक्तियों मे विश्वास करने 
वाला होता हे। 

शनि उंगली यदि सूर्य कौ उंगली अर्थात्‌ अनामिका की ओर युक रही 
हो तो वह उदासी ओर चिन्ताओं से धिरा रहता हं ओर अपना धन अपनी ` 
कीतिं एवं ज्ञानवर्धन के लिये व्यय करता हे। 

यदि शनि ओर सर्य की उगलियों की लम्बाई बराबर हो ओर दोनों 
उंगलियां लम्बी. हों तो व्यक्ति अपने परिश्रम को कमाई को जए, सदे अथवा 
लोटरी आदि में गंवा देता हे। 

, . 3. सूर्य की उंगली अर्थात्‌ अनामिका-यह उंगली मध्यमा से छोटी 


। - | हस्तरेरवा ओर भाग्यपछल 


एवं कनिष्ठिका से लम्बी होती हे। इस उंगली का तर्जनी से बड़ा होना शुभ 
होता ठं ओर व्यक्ति में प्रेम एवं दया की सूचक होती है। यदि अनामिका 
उंगली मध्यमा के बराबर लम्बी हो तो व्यक्ति स्वार्थी, दुष्ट प्रवृत्ति एवं 
भाग्यवादी होता हे। इनका स्वभाव निर्दयी तथा व्यवहार असभ्य होता है । 
एेसे लोग अपना धन बुरे व्यसनों तथा जुए आदि में नष्ट करते है। | 
यदि अनामिका उंगली सीधी ओर लम्बी हो तो वह व्यक्ति प्रसन चित्त 
वाला, मुख पर ओज लिये हुये वाला, साहित्य एवं सौंदर्य का प्रेमी होता है 
वह समाज में लोकप्रिय वन्ता हे। 

यदि अनामिका उंगली सामान्य से बहुत अधिक लम्बी हो तो व्यक्ति 
साहसी ओर तेजस्वी होगा। धन कमाने के लिये वह उचित-अनुचित का 
ध्यान नहीं रखता तथा जु, सदा, लोटरी आदि का शोकीन होता है वह 
विलासी भीहोजाताहै। 

यदि अनामिका या सूर्य कौ उंगली अपेक्षाकूत छोटी हो तो व्यक्ति कंजूस, 
साहसहीन ओर बहुत ज्यादा सोच-विचार कर कार्य प्रारम्भ करने वाला होगा। 
एेसा व्यक्ति दूसरे को बदनाम कर भी स्वयं का सम्मान बढ़ाने की चेष्टा 
करेगा। एेसे व्यक्ति के आसपास चाटुकार लोग चिपके रहते हेँ। 

टेढ़ी -येदी अनामिका वाले व्यक्ति कुव्यसनी, स्वार्थी तथा धनलोलुप होते 
हैँ। वे अपने पद्‌, यश, साहित्य-प्रेम एवं कला संगीत को भी धन-प्राप्ति का 
साधन बना लेते हे। 

यदि अनामिका उंगली मध्यमा की ओर ञ्ुकी हई हो तो व्यक्ति आत्म- ` 
` प्रशंसक ओर अपनी शेखी बघारने वाला होगा, परन्तु एेसा व्यक्ति आत्म 
 केन्ित एवं चिंतनशील भी होता है तथा अपनी प्रतिभा ओर प्रतिष्ठा का उपयोग 
धन कमाने में करता हे। 

यदि अनामिका का ञ्ुकाव कनिष्ठिका अर्थात्‌ बुध कौ उंगली को ओर 
` हो तो व्यापार से लाभ प्राप्त करता है, सार्वजनिक धन का उपयोग भी 

` व्यक्तिगत लाभ के लिये करेगा तथा प्रत्येक कार्य मे लाभ कमाने कौ लालसा 
रखेगा। 

4. बध की उंगली अर्थात्‌ कनिष्ठिका- मनुष्य के हाथ में यह सबसे 
छोरी उगली होती है। यदि यह उंगली सूर्य की उंगली अनामिका के नाखून 
की जड़ तक पहुंच रही. हो तो अत्यन्त शुभ होती है ओर व्यक्ति को शरष्ठ 
साहित्यकार, कुशल-ग्रशासक एवं संफल आविष्कारकर््ता बना देती हं, ेसा 
व्यक्ति वाचाल भी होता हे। 
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यदि कनिष्ठिका उंगली अनामिका के ऊपर के अर्थात्‌ प्रथम पोरूए के 
अर्द्ध भाग तक भी पहुचे तो वह व्यक्ति, उच्च प्रशासनिक अधिकारी बनता 
है। निम्न स्तर या पद्‌ पर होते हुये. भी वह धनी बन जाता हे। 
| लम्बी कनिष्ठिका उंगली वाले व्यक्ति निश्चित रूप से धनी होते 
-चाहे उन्हें आकस्मिक रूप से हीं क्यों न धन मिले। 
जिस व्यक्ति की कनिष्ठिका उंगली अनामिका के प्रथम पोर की जड 
तक पहुंच रही हो वह शांत स्वभाव का समञ्जदार व्यक्ति होगा, न वह ज्यादा 
उन्नति करेगा न नीचे रहेगा। 
अत्यधिक लम्बी कनिष्ठिका व्यक्ति को अविश्वसनीय बनाती हे। 
उसका व्यवहार सदेहपूर्ण होता हे। व्यक्ति दूसरों `को मूर्खं बनाने वाला ओर 
अपराधी मनोवत्ति का होता है। वह अपने जीवन में सफल ओर धनी बनता 
ह| 
बहत छोटी कनिष्ठिका उंगली वाला व्यक्ति धनहीन, विवेकशन्य, विद्या 
विहीन एवं बार-बार व्यवसाय बदलने वाला होता है। वह परनिन्दक तथा 
उपद्रवी प्रवृत्ति वाला होता हे। 
ऊंगल्ियों व्छी रेखायें 
उगलियों पर बनी रेखाओं के फल जानने के लिये उन पर बनी केवल 
खड़ी रेखाओं अथात्‌ लम्बाई में रुख कौ रेखाओं का ही अध्ययन किया जाता 
है । इन रेखाओं की गणना करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक 
ह --- 
1. दो आधी रेखाओं को मिलाकर एक माना जाये। 
. अगठे पर बनी रेखाओं को उंगलियों पर बनी रेखाओं की संख्या 
मेन जोडा जाये। 
3. प्रत्येक पोर अर्थात्‌ विभक्ति की रेखाओं को अलग-अलग गिनकर 
जोडा जाना चाहिये। 
4. गणना करते समय छोरी-बड़ी, कटी-फटी, टूटी-फूटी एवं पूरी 
विकसित सभी रेखाओं को गिना जाना चाहिये। | 
उगलियों पर बनी रेखाओं की संख्या के अनसार उनके पथक्‌-पृथक्‌ 
फल निम्न प्रकार से भाषित माने जाते हं- 
. उंगलियों पर बनी कूल रेखाओं की संख्या यदि तेरह हं तो व्यक्ति 
निष्कपट, धामिंक ओर न्यायप्रिय होगा। उसका प्रेम सच्चा ओर 
समर्पित भावना से भरा हआ होगा। . 


- ¦ हस्तरेखा ओर भाग्यषल 


॥\3 


2. उरगालया पर्‌ बनो सभी रेखाओं कौ संख्या यदि चौदह हे तो व्यक्ति 
प्रदशनप्रिय होगा। उसके अंदर बदला लेने की भावना बडी म्रनल 
ओर उग्ररूप मे होती हे। एेसे व्यक्ति अपने को रहस्य के आवरण 
मे ठढके रखते हं। इन लोगों को अन्य लोगों से सहानभति नहीं मिल 
पाता तथा इनका संतान भी इन्हे कष्ट ही.देती हं! 

3. उगलियों पर बनी समस्त रेखाओं की संख्या यदि पन्द्रह है तो वह 
व्यक्ति साहसी एवं भयमक्त होता हं। एेसा व्यक्ति धन सम्बधी 
कार्यो मे जोखिम उठाने से नहीं घवराता। इसकी रुचि जहाजों पर 
कायं करने में होती हं। संघर्ष अथवा यद्ध के लिये तैयार रहता 
हे। एेसा व्यक्ति सम्भोग में रुचि रखता हे तथा विदेशी स्त्रियों से 
काम सम्बध बनाता हं ओर विदेशी स्त्रीसे ही विवाह करता हे। 
एेसा व्यक्ति प्रायः डाकू ओर विश्वासघाती होता हे । 
यदि इस प्रकार की पन्द्रह रेखायें स्त्री के हाथ पर हों तो वह पर 
परुषो से काम-सम्बंध वनाती हं ओर अंत्जतीय विवाह करती हे। 

4. उंगलियों पर बनी रेखाओं का योग यदि सोलह हो तो व्यक्ति टृट्‌- 
निश्चयी, व्यभिचारी ओर बलात्कारी होगा। काम-तप्ति के लिये 
खब धन व्यय करेगा। एेसा व्यक्ति अवध व्योपार करेगा, चोरी- 
डकेती में सहभागी बनेगा एवं विदेशो मे जाकर भी अय्याशी करेगा। 
एेसा व्यक्ति विपनवकारीं षडयतरों का प्रणेता वनता ह। 

5. कल रेखाओं का भोग यदि सत्रह हं तो व्यक्ति प्रेम का प्रदर्शन करने 
वाला तथा अनेक स्त्रियों से प्रेम सम्बध रखने वाला होगा। एेसा 
व्यक्ति किसी भी रहस्य को दिल में नहीं रख पाता। 

6. -यदि कल रेखाओं का जोड अटरठारह बनता हं तो एेसा व्यक्ति पूणं 
रूप से आस्तिकः भाग्यवादी एवं धर्मशास्बों के अनुसार व्यवहार 
करने वाला होगा। अपने संकल्पो तथा नियमों पर अडिग रहता हं 
ओर अनशासनप्रिय होता हे। एक पत्नी से संत॒ष्ट रहता हं। धन 
का प्रब॑ध अपने एकाधिकार में रखता हे, पत्नी या पुत्र पर नहीं 
छोडता, एसे व्यक्ति की संतान पुष्ट परन्तु कम बुद्धिमान होती ह। 

7 उगलियों पर बनी समस्त रेखाओं का योग यदि उन्नीस हो तो व्यक्ति 
सरल स्वभाव, मदुभाषी तथा वैरागी प्रकृति का होगा। एेसा व्यक्ति 
अपनी विद्रता एवं-अध्यात्म श्रेष्ठता के कारण ख्याति अर्जित करता 


ह ओर धनवान बनता ह। 
नाकः 
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> व्यवसायी होता हं। वह सामाजिक कार्यो में अत्यधिक रुचि लेता हे। 
रहस्यात्मक विषयों को. पसंद करता हे। कलात्मक हाथ यें तर्जनी के प्रथम 


8. `उगलियों पर बनी .कुल रेखाओं को संख्या यदि बीस हो तो वह 
व्यक्ति महत्वाकाक्षी होगा, बड़ी-बड़ी योजनाय बनायेगा परन्त 


उसकी सफलता संदिग्ध रहेगी। एेसा व्यक्ति शंकालु ओर चोकनना . 


रहता हे न मित्र पर विश्वास करता हे ओर न शत्रु पर भरोसा। एेसा 
व्यक्ति न तो स्त्रियों पर विश्वास करेगा न परलोक पर, उसके लिये 
सांसारिक सख ही अभीष्ट रहता हं वह धनी ओर करर होता हे। 
9. ` समस्त रेखाओं कौ संख्या का जोड यदि इक्कीस होता हे तो व्यक्ति 
अत्यन्त धनवान बनता हे। वह अपनी लगन ओर मेहनत के बल 
पर जीवन में भारी प्रगति करेगा। एेसा व्यक्ति अपनी निद्रा पर 
नियंत्रण रखता हे ओर हमेशा अपनी उन्नति के प्रति सचेष्ट रहकर 
काम में जटा रहता हे। इसे छोटे-बडे किसी भी स्तर के काम से 

परहेज नहीं होता। एेसे व्यक्ति विचारवान होते हें। 
10.रेखाओं का योग यदि 22: 23 अथवा 24 आता हे तो व्यक्ति अपने 
आदर्शो के प्रति समपिंत रहता हे। अन्य फल हाथ पर शेष रेखाओं 

ओर चिन्हों के अनुसार होगे। । 
` 11.-यदि समस्त रेखाओं की संख्या 24 से अधिक है तो व्यक्ति को 
अदुश्यमय, कारण-अकारण चिन्ताये व क्रोध तथा मन के संताप घेरे 
रहते हं। शेष फल हाथ के पर्वत्‌,रेखायं ओर चिन्हों के अनुसार होगे । 
ऊउंगल्ियों क्छे पोर 

मनुष्य कौ प्रत्येक उंगली में तीन पोर होते हें जो.एक-एक रेखा मोड 
से विभाजित रहते हं। उंगली के सबसे ऊपर वाला अर्थात्‌ अग्रभाग वाला 


पोर प्रथम पोर मानसिक जगत का प्रतिनिधित्व करता हे। दूसरा अर्थात्‌ बीचं “` 


वाला पोर मध्यम पोर होता है जो व्यावहारिक जगत का प्रतिनिधि कहलाता 
हे। तीसरा ओर सबसे नीचे वाला पोर भोतिक विश्व को दशति हे। सामान्यत 


` उंगली के तीनों पोरों की लम्बाई एक समान नहीं होती। उंगलियों के अनसार 


तीनों पोरों की विकसित स्थिति के फल निम्न प्रकार से हेँ- 
1. तर्जनी का प्रथम पोर- तर्जनी का प्रथम अर्थात्‌ नाखन वाला पोर 
अधिक लम्बा हो तो व्यक्ति उद्यमी, क्रियाशील, चस्त, धार्मिक एवं बड़ा 


पोर का लम्बा होना व्यक्ति को रहस्यवादी कवि, ज्योतिषी अथवा जादूगर 
बना देता हे। 


- । हस्तरेखा ओर भाग्यफलत्न 


तर्जनी का द्वितीय पोर- तर्जनी के द्वितीय पोर का लम्बा होना 
व्यक्ति को महत्वाकाक्षी तो बनाता हे परन्तु साहस न होने के कारण सफलता 
कठिनता से ही मिल पाती है। व्यावसायिक कर्मठ हाथ वाले व्यक्ति 
उदेश्य-प्राप्ति में आसानी से सफल हो. जाते हेै। 

3. तर्जनी का तृतीय पोर- तर्जनी के त॒तीय पोर का लम्बा होना व्यक्ति 
-को व्यवहारकुशल ओर अच्छा संगठनकर््ता बनाता हे। एेसे व्यक्ति वाचाल 
ओर अपनी शेखी बघारने वाले होते हे । कलात्मक हाथ में यह स्थिति व्यक्ति 
` को ज्योतिष व अध्यात्म विषयों तथा स्त्रियों में स्नेह रखने वाला बनाती हे। 

4. मध्यमा का प्रथम पोर- मध्यमा उंगली का प्रथम पोर अधिक लम्बा 
हो तो व्यक्ति निराशावादी, स्वार्थी, चतुर तथा नीच स्वभाव का होगा। सदैव 
अपने ओर दूसरों के दुःखों का बखान करता रहेगा, चालाकी से अपने कार्य 
सिद्ध करेगा। 

5. मध्यमा का द्वितीय पोर-मध्यमा के बीच वाले पोर का अधिक 
विकसित होना वगाकार हाथ वाले व्यक्ति को विज्ञान अथवा मंत्रों में रुचि 
रखने. वाला, चमचाकार हाथ में व्यवहारक्शल एवं अस्थिरचित्त, आदश हाथ 
वाले व्यक्ति को व्यभिचारी ओर छोटी-बड़ी आय्‌ की स्त्रियों को पटति में 
निपण तथा कलात्मक हाथ में पराई स्त्रियों से सम्भोग करने वाला बना देता 
हे। कलात्मक हाथ मे मध्यमा उंगली का द्वितीय पोर यदि स्त्ीके हाथ में 
अधिक विकसित हो वह व्यभिचारिणी होगी ओर किसी भी पुरुष से सम्भोग 
के लिये तैयार रहती हे। 

6. मध्यमा उंगली का ततीय पोर- यदि यह पोर अधिक लम्बा 
तो व्यक्ति व्यभिचारी, अति कामी, परनारी से काम-सम्बंध रखने बाला ओर 
भ्रष्टाचारी होता हें। 

7. अनामिका का प्रथम पोर-अनामिका उंगली के प्रथम पोर का 
पर्याप्त विकसित होना व्यक्ति में सत्यता, न्यायप्रियता, सोदर्य के प्रति रुचि 
एवं हस्तकला में मनोयोग का परिचायक होता हं। 

8. अनामिका का द्वितीय पोर-इस पोर के विकसित वाले हाथ का 
व्यक्ति दस्तकारी एवं हस्त कलाओं मे सफलता प्राप्त करता ह। 

9. अनामिका का ततीय पोर-अनामिका के तृतीय पोर का विकसित . 
होना व्यक्ति की जीविका का आधार ललित कलाएं संगीत, चित्रकारो अथवा 
काव्य को होने का संकेत देता है। वह इन विद्याओं में नवीन कृतियां भी 
आविष्कृत कर सकता हं। 











10. कनिष्ठिका उंगली का प्रथम पोर-जिस व्यक्ति के हांथ की 
कनिष्ठिका का अर्थात्‌ बध की उंगली का. प्रथम पोर विकसित अवस्था में 
होता है वह विज्ञान एवं यंत्रं के क्षेत्रों मे न केवल रुचि लेता हं वरन्‌ अपने 
` तकनीकी ज्ञान से नये यंत्रं का आविष्कार भी करता ह। 

11. कनिष्ठिका का द्वितीय पोर-इस पोर के विकसित होने वाले 
हाथ का व्यक्ति भाषा ओर साहित्यक विषयों में रुचि लेता हं । कलात्मकं 
हाथ वाला व्यक्ति कविता में तथा दार्शनिक हाथ वाला व्यक्ति समाजशास्त्र 
में रुचि रखता. ह। 

12. कनिष्ठिका का ततीय पोर- जिस व्यक्ति के हाथ कौ कनिष्ठिका 
उंगली का ततीय पोर पर्ण विकसित हो तो व्यक्ति बेईमान ओर चालाक होने 
के साथ कला एवं साहित्य में रुचि लेने वाला होता हे। यह स्थिति यदि 
मिश्रित हाथ में हो तो वह व्यक्ति महान व्यापारी या वैज्ञानिक बनेगा। 
उंगलियों क्छे जोड़ों क्ती स्थिति काल 

उंगलियों को आपस में मिलाने वाली संधियों को जोड कहते हं । प्रथम 
पोर को दूसरे अर्थात्‌ मध्य पोर से जोड़ने वाले जोड़ को प्रथम जोड, दूसरे 
पोर से तीसरे पोर से जोडने बाले जोड को द्वितीय जोड तथा तीसरे पोर को 
पर्वत से जोडने वाले जोड को ततीय जोड कहते हं इसे अंगति-मल का 
स भी. कहा जाता हे। इन तीनों जोडों को स्थिति काफल निम्न प्रकार 

ह्‌ --- 
, 1. तर्जनी उंगली का प्रथम जोड़- तर्जनी के प्रथम जोड पर एक 
रेखा व्यक्ति को धार्मिक ओर अंधविश्वासी बनाती है। यदि यह रेखा अकेली 


` . पतली लेकिन गहरी हो तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता. हे तथा अपनी पत्नी 


अथवा प्रेमिका से भरपर प्यार करता हे। 

यदि एक रेखा लम्बी होकर प्रथम जोड़ पर नाखून तक पहुंच रही हो 
तो व्यक्ति को सिर पर आघात लगेगा। - 

तर्जनी के प्रथम जोड पर लहरदार रेखायें हों तो व्यक्ति धार्मिक प्रवत्ति 
का होगा। 

तर्जनी के ऊपर वाले तोड़ पर रेखाओं का जाल व्यक्ति को अंधविश्वासी 
परिश्रमी, ईमानदार परन्त संकीर्णं हदय वाला बनाता है। वह व्यक्ति .एकान्त 
पसंद करेगा, स्त्रियों में अरुचि होगी तथा मित्र भी नहीं बनायेगा। 

यदि तर्जनी के प्रथम जोड पर अर्द्धचंद्राकार रेखा होगी तो व्यक्ति 
` विचारहीन ओर अविवेकी होगा तथा कष्ट भोगेगा। 


- हस्तरेखा ओर भाग्यषल 


तर्जनी उंगली के पहले जोड़ पर सितारे का चिन्ह व्यक्ति के धनी ओर 
सुखी होने का प्रतीक होता हेै। 

करस के चिन्ह वाला व्यवित्ि भूत-ग्रेतों एवं मृत आत्माओं मे विश्वास 
रखेगा ओर पागलों जेसा व्यवहार करेगा। 

यदि तर्जनी के पहले मोड़ पर वृत्त का चिन्ह हो तो व्यक्ति बद्धिमान 
ओर तर्कशील होगा। $ 

त्रिभुज के चिन्ह वाला व्यक्ति आध्यात्मिक विचारों वाला होगा तथा 
इहलोकं कौ अपेक्षा परलोक की चिन्ता करेगा। 

2. तजनी उंगली का द्वितीय जोड़- तर्जनी उंगली के दूसरे अर्थात्‌ 
मध्य जोड़ पर एक गहरी रेखा व्यक्ति की कार्य-सफलता एवं महत्वाकांक्षी 
होने का प्रतीक होती हे। 

एक लहराती हुईं रेखा वाला व्यक्ति कार्यसिद्धि के लिये अनुचित तरीकों 
को भी अपनाता हे। । 

यदि एक रेखा प्रथम जोड़ ओर दूसरे जोड को मिला रही है तो व्यक्ति 
धूर्त, धोखेबाज एवं ईर््यालु प्रकृति का होगा। 

तर्जनी उंगली के दूसरे मोड़ पर जाल का चिन्ह व्यक्ति के भ्रष्ट आचरण 
का द्योतक होता हे। 

त्रिशूल के निशान वाला व्यक्ति मशीनों के कार्य में रुचि लेगा एवं उनकी 
मरम्मत या बनाने का कार्य करेगा। 

3. तर्जनी उंगली का तृतीय. जोड़- तर्जनी उंगली के अंगुलि मूल 
अर्थात्‌ तीसरे जोड़ पर एक रेखा व्यक्ति को अधीर परन्तु तकशील बनाती 
म 
ह । | 
यदि एक रेखा तीसरे जोड से निकलकर दूसरे जोड़ पर पहुंच रही हो 
तो व्यक्ति उदार हदय, परोपकारी परन्तु प्रदर्शनप्रिय होगा। तर्जनी के तीसरे 
मोड पर.तारा का.चिन्ह व्यक्ति में आदर, शिष्टाचार तथा अनुशासन को कमी 
का सूचक होता हे। 

4. मध्यमा उंगली का प्रथम जोड़- मध्यमा उंगली के नाखून वाले 
जोड पर तारे का चिन्ह व्यक्ति के हत्यारे होने को सम्भावना प्रकट करता 
हे, परन्तु इसकी पुष्टि हाथ के अन्य सूत्रों द्वारा कर ली जानी चाहिये। 

क्रोस का चिन्ह अत्यन्त अशुभः लक्षण हे।- एेसा व्यक्तिः क्रोधी, 
अंधविश्वासी, बलात्कारी, व्यभिचारी ओर अपरोधी स्वभाव काहोता हे] 
-भूत-गप्रेतों पर भरोसा रखता हे। आत्महत्या करना चाहेगा लेकिन करेगा नहीं । 











मध्यमा के प्रथम मोड पर काले धब्बे वाला व्यक्ति प्रायः बुखार से 
पीडित रहेगा। 

5. मध्यमा उंगली का द्वितीय जोड़- मध्यमा उंगली के दूसरे जोड 
पर क्रोंस का चिन्ह व्यक्ति को मनोविज्ञान का ज्ञाता बनाता हं। त्रिकोण का 
चिन्ह व्यविति की अध्यात्म अथवा मनोविज्ञान में रुचि दर्शाता हे। 

तरे का चिन्ह वाला व्यक्ति अपराधी मनोवृत्ति का होगा। मध्यमा उंगली 
के मध्य मोड पर खडी रेखा वाला व्यक्ति नितान्त मूखं होता हं। 

यदि जोड पर रेखाओं का जाल बना हो तो व्यक्ति रंगों या कानों के 
रोग से पीडित रहता हं। 

6. मध्यमा उंगली का ततीय जोड़--मध्यमा उंगली -के अंगलिमल 
जोड अर्थात्‌ तीसरे जोड पर एक गहरी रेखा यदि दूसरे जोड तक पहुंच रही 
` हो तो व्यक्ति प्रकांड पंडित, ज्ञानी तथा विद्या सागर बनता हं। 
` -एक लहराती हई रेखा वाले व्यक्ति को मृत्यु किसी दंगे या युद्ध मे 
होगी 
यदि जोड के मध्य से एक रेखा नीचे पर्वत की ओर ज्ुक रही हो तो 

व्यक्ति भाग्यहीन होता हे। 

जोड पर अनेक टदटी-फटी छोटी-छोरी रेखायें व्यक्ति को निमम एवं 
बलात्कारी बना देती हे। 

मध्यमा उंगली के तीसरे जोड परं जाल का चिन्ह वाला व्यक्ति मंद 
लद्धि का होता हें। | 

त्रिशूल का चिन्ह व्यक्ति की असहयोगी प्रकृति. का परिचायक होता 
ह्‌ | 

चत॒ष्कोण.या वर्गं का चिन्ह.वाला व्यक्ति कजस होगा। यदि तीसरे मोड 
पर तारा का चिन्ह हो तो व्यक्ति हत्यारी प्रवत्ति का हो सकता हे। 
~ त्रिभूज के चिन्ह वाला व्यक्ति भाग्यहीन ओर क्टिल होगा। 

7. अनापिक्ा उंगली का प्रथम जोड-अनामिका उंगली के प्रथम ` 
जोड अर्थात्‌ नाखून वाले जोड़ पर आडी या पड़ी हई रेखायें व्यक्ति के 
कलात्मक कार्यो को सफल नहीं होने देगी। = 

प्रथम जोड पर खडी अर्थात्‌ लम्बवत्‌ रेखाओं वाला व्यक्ति यद्यपि 
कलात्मक कार्यो में निपण होगा परन्त॒ उसका चित्त अस्थिर रहेगा। 

अनामिका के पहले मोड पर वत्त का चिन्ह भाग्यशाली होने का प्रतीकः 
माना गया है। व्यक्ति अगप्रत्याशितं रूप से धन प्राप्त करता है तथा अपने 








प्रयत्नो मे सफलता पाता हे। 

क्रोस का चिन्ह वाला व्यक्ति मूर्ति अथवा भवन-निर्माण कला का 
जानकार होगा ओर व्यवहार कशल होगा। 

जाल का चिन्ह वाला व्यक्ति पागलपन का शिकार होगा। यदि पहले 
जोड़ पर तारे का चिन्ह ह तो व्यक्ति प्रतिभावान होते हुये भी कमजोर दिल 
का ओर कभी-कभी अद्धविक्षिप्त भी हो सकता हे] 

त्रिकोण का निशान विज्ञान की प्रकृति शाखा का जानकार होगा। 

8. अनामिका उंगली का द्वितीय जोड़-अनामिका के मध्य जोड 
अर्थात्‌ द्वितीय जोड पर जिस व्यक्ति के एक पडी या आडी रेखा हो 
तो वह व्यक्ति र्यालु स्वभाव का होगा। कोई कार्य कुशलता से नही 
करेगा। 

यदि एक रेखा दूसरे मोड से निकलकरं तीसरे मोड़ तक पहुंच गयी 
हो तो व्यक्ति वश प्राप्त करेगा। एेसा व्यक्ति शिष्ट ओर. धनी होगा। 

द्वितीय जोड पर त्रिकोण का चिन्ह वाला व्यक्ति कला केक्षेत्र मे कृशलतां 
प्राप्त करेगा। 

त्रिशल के चिन्ह वाला व्यक्ति दुविधा कौ स्थिति में रहता हे। 

अनामिका के दूसरे जोड़ पर वृत्त का चिन्ह प्रत्येक कार्यं में सफलता 
का प्रतीक होता हे। | 

ट्ूसरे जोड़ पर तारे का चिन्ह व्यक्ति की योग्यता को प्रदर्शित करता 

ठेसा व्यक्ति समय का पावंद्‌ रहता हं। 

9. अनामिका उंगली व्छा ततीय जोड- सर्य की उंगली के सवसे ` 
नीचे बाले तीसरे जोड पर एक रेखा वाला व्यक्ति अपने उद्देश्यों में सफल 
रहता हे ओर भाग्यशाली होता हं। 

इस जोड पर अनेक खडी या लम्बवत्‌ रेखायें व्यक्ति को धनहीन वनाती 
है ओर व्यक्ति दुभाग्य भोगता हं। 
` ` तीसरे जोड से आरम्भ होकर सीधी रेखा यदि सूर्य पर्वत के ऊपर आकर 
समाप्त हो जाये तो व्यक्ति. धनी परन्त॒ घमंडी होता हं। 

अनामिका के तीसरे जोड से दूसरे जोड़ तक बहुत-सी रेखायें व्यक्ति 
को अपने सगे-सम्बधियों द्वारा कष्ट देने का संकेत देती हं। 

इस उंगली के तीसरे मोड से उंगली के पहले पोर के ऊपर तक अनेक 
रेखां बाला व्यक्ति किसी स्त्री से काम-सम्बंधों के कारण धन-हानि 
उटठायेगा। यदि यह स्थिति स्त्री के वायं हाथ मे हो तो वह किसी पुरुष सं 








काम-सम्बधों के कारण अपना धन ओर जेवर आदि कौ हानि उठायेगी। 
अनामिका उंगली के तीसरे मोड से उंगली के प्रथम पोरूए्‌ तक एक 
खडी रेखा व्यक्ति को महान प्रसिद्धि प्रदान करवाती हे । 
इस उंगली के तृतीय जोड़ पर अर्द्धचन्द्र का चिन्ह व्यक्ति को रोग, मुकदमे 
आदि संकटों से धिरा रखता. ह। 
जाल के निशान वाला व्यकवत दूसरों से ईर्ष्यां करने वाला एवं निर्धन 
होता 
त्रिकोण के चिन्ह वाला व्यक्ति बडबोला होता हं। जिस व्यक्ति की 
अनामिका के तीसरे मोड पर क्रोंस का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति व्यवसाय 
मे असफल रहता हे एवं उसके कार्यो से बाधाएं आती ही रहती -हं। 
तीसरे जोड पर वृत्त का चिन्ह वाला व्यक्ति धन तथा यश अर्जित करता 
ह्‌ । 
तारे के चिन्ह वाला व्यक्ति नीच प्रकृति का एवं आत्म-प्रशंसक होता 
ह <~ | 
10. कनिष्ठिका उंगली का प्रथम जोड़- कनिष्ठिका उंगली के पहले 
अर्थात्‌ नाखून के पास वाले जोड पर एक खड़ी रेखा प्रारम्भ होकर तीसरे 
जोड़ तक पहुंच जाये तो वह व्यक्ति विज्ञान के किसी क्षेत्र में रुचि लेगा, 
विश्वासपात्र होगा, ईमानदारी बरतेगा एवं उसकी सोचने-विचारने की दिशा 
सही होगी । 
यदि इस तरह की दो रेखायें चल रही हों तो व्यक्ति ईमानदार होने ` 
के साथ-साथ उदार हृदय भी होता हे। 
तीन रेखाओं वाला व्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखेगा। यदि पहले 
मोड पर अनेक पडी रेखायें हों तो व्यक्तिं ज्लठ के साथ ज्यादा बोलने बाला 
ओर धोखेनाज होता हे। 
कनिष्ठिका उंगली के प्रथम जोड पर जाल का चिन्ह वाला व्यक्ति छोटे ` 
स्तर का चोर ओर हकलाकर बात करने वाला होता हे। 
तारे का चिन्ह कशल वक्ता तो बनाता हे, परन्त॒ धन की कमी वनाये 
रखता हं । 
त्रिशल का चिन्ह व्यापार में असफलता का सचक होता हे। वर्गं का 
चिन्ह व्यापार में निप॒णता की निशानी हे । क्रोस का चिन्ह वाला व्यक्ति अच्छे 
स्वास्थ्य से सम्पन्न एवं अच्छी सूस वाला होता | | 
त्रिकोण का चिन्ह आध्यात्मिक विषयों में रुचि का प्रतीक हे। 


| 80 | हस्तरेरवा ओर भाग्यषल 





11. कनिष्ठिका उंगली का द्वितीय जोड़- बुध की उंगली के दूसरे 
अर्थात्‌ मध्य जोड़ पर अनेक पड़ी रेखाओं वाला व्यक्ति भावक होता है। 
बहुत-सी सीधी खड़ी रेखायें व्यक्ति को व्यवहारकृशल, चत्र एवं 
मनोविज्ञान में दक्ष बनाती हें। यदि किसी स्त्री के वायं हाथ की कनिष्ठिका 
के द्वितीय जोड़ पर इस प्रकार कौ खड़ी रेखायें हों तो वह स्त्री अनेक पुरुषों 
से सम्भोगं करती हे। ई 
मध्य जोड़ पर स्पष्ट लहराती हई रेखायें व्यक्ति को चोरी, ठगी ओर 
व्यभिचार की ओर प्रेरित करती हे। 
यदि एक टेढी-मेढी रेखा दूसरे मोड़ से शुरू होकर तीसरे अर्थात्‌ नीचे 
वाले मोड़ तक गयी हृं हो तो वह व्यक्ति अपनी विद्वता का अनुचित उपयोग 
` करेगा “दूसरों को अपमानित करने में रुचि रखेगा। 
यदि यह रेखा सीधी चल रही होगी तो व्यक्ति विन्ञान की किसी शाखा 
मे पारंगत होगा परन्त उसका स्वभाव तेज होगा। ` 
अनामिका के दूसरे जोड पर तारे का चिन्ह व्यक्ति को अपयश का 
भागी बनाता हे। ` - 
जाल के चिन्ह वाला व्यक्तिं राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत अपराध में 
कारावास भोगता हं। काम से जी च॒राता हं। 
 - त्रिशुल के चिन्ह वाले व्यक्ति का चित्त डांवाडोल रहता हं। शीघ्र वीयं 
` पतन के कारण पत्नी खिन्न रहेगी । एेसा व्यक्ति व्यापार में भी सफलता प्राप्त 
नहीं कर पाता। 
दूसरे मोड़ पर वर्ग का चिन्ह हो तो बुध के लक्षण कून्द्‌ हो जाते हं! 
अनामिका के द्वितीय जोड पर क्रोस का चिन्ह भाग्यहीनता का प्रतीक 
हे यदि अन्य रेखायें ओर पर्वत भी अशभ हों तो एेसे व्यक्ति को जेल जाना 
पडता हे। - . 
त्रिभज का चिन्ह व्यक्ति को मनोविज्ञान का ञाता एवं इस गण का उपयोग 
 युवतियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बनाता ह। 

12. कनिष्ठिका उंगली का ततीय जोड़- कनिष्ठिका उंगली के 
अंगलि मल अर्थात तीसरे मोड पर एक रेखा दूसरे मोड तक जा रही हो तो 
कुशल वक्ता, मदुभाषी ओर वाचाल होगा। दूसरों को अपनी वाक्पटुता से मुग्ध 
करने वाला ेसा व्यक्ति अपने कार्यो मे सफलता प्राप्त कर लेता हं। 

यदि यह रेखा ` लहरदार हो तो व्यक्ति चालाक व फर्तीला होता. ह एवं 
अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये उचित-अनुचित तरीकों को परवाह नहीं करता) 





(तठ 








कनिष्ठिका के ततीय जोड पर क्रंस का चिन्ह व्यक्ति को चोर या 

जेबकतरा बनाता ह। 
जाल एवं बिन्दु का चिन्ह वाला व्यक्ति बेईमान होता 

तीसरे मोड पर तारे का चिन्ह प्रखर बुद्धि ओर व्यक्ति के वाचाल होने 
क्रा प्रतीक होता हे। | 

अर्दधवत्त एवं वत्त का चिन्ह व्यक्ति को पाखंडी बनाता हं । तृतीय मोड 
पर त्रिभज का चिन्ह विदेश यात्रा अथवा. विदेश में उच्च पद्‌ प्राप्तं करने 
का सचक होता ह। 

वर्ग के चिन्ह वाला व्यक्ति रहस्यमय जीवन जीता ह। 


नाखून 


किसी व्यक्ति के नाखनों से उसके चरित्रः तथा स्वास्थ्यं के बारे में 
जानकारी मिलती हे। नाख॒न दो प्रकार के होते हँ एक चोडे आकार के ट्सरे 
छोटे आकार के अनुसार फल भी भिन ही होते हं। | 
1. चोड नाखन--चोडे नाखन.वाले व्यक्ति आराम पसंद अतः परिश्रम. 
वाले कामों से घबराने वाले होते है। इनमे कल्पना ओर कला की अनभि 
बहते होती हे। शात स्वभाव के एेसे लोग कष्टों से घबरा जाते हे 
- यदि स्वास्थ्य रेखा भी दुर्बल हो तो चौडे नाखूनों वाले व्यक्तियों के 
फेफडे कमजोर होगे। ` ` | 
यदि नाखूनों पर रेखायें हो तो व्यक्ति को. गले ओर श्वासनली के कष्ट 
उठाने पडते हं। यह रेखायें यदि आडी हों तो अन्य बीमारियां हो सकती 
ह| 
2. छोटे नाखून- छोटे नाखून वाले व्यक्तियों की बद्ध तेज एवं वे 
व्यावहारिक होते हेँ। हर बात को तकं की तराज पर तौल कर निर्णय लेते 
हं। सक्षम ओर गहन अध्ययन कर तथ्यों का पता लगाते हे। ~ ` ् 
॥ छोटे त्रिकोण आकार के नाखून लकवा होने कौ सम्भावना व्यक्त करते 
हं। | 
= यदि स्वास्थ्य रेखा निर्बल हो तो यह हदय कौ दुर्बलता के परिचायक -.. 
ह | 
नाखूनों च्छा समग्र फलल- 


चिकने, नर्म ओर गलाबी आभा वाले नाखन. सामान्य स्वास्थ्य के सचक चक 
होते हें। 





हस्तरेखा ओर भाग्यषलत्न 





नाखूनों का नीलापन व्यक्ति के शरीर में ऋयिपूर्ण रक्त संचार का द्योतक 


(¢ 


खुरदरे ओर दले पड़ नाखून व्यक्ति के दुर्बल स्वास्थ्य के प्रतीक होते 
बड़े नाखून पुरुषों के लिये तथा छोटे नाखन स्त्रियो के लिये शभ माने 
जाते हें। 
गर्भवती स्त्री के नाखून यदि सामान्य से अधिक लालहोंतो हदय की 
तेज धड़कन को सूचित करते हे। 
, . नाखूनों के मूल यदि चन्द्राकार नहीं हे तो व्यक्ति की हदयगति धीमी 
होती हे ओर यदि चन्द्राकार बड़ा हो तो व्यक्ति शीघ्र ही आवेश में अ 
--वाला. होता हे, 
पीले नाखृनों वालो व्यक्ति निर्दयी ओर क्रोधी होता 
` गोल ओर छोटे नाखून वाला व्यक्ति व्यवसायी -होता हेै। 
गोल ओर अर्द्धचन्द्राकार नाखून वाला व्यक्ति राज्य-कर्मचारी बनता हे। 
` गोल ओर लम्बे नाखून दीनता के द्योतक होते हे। 
लम्बे तथा अद्धचन्द्राकार नाखून वाले व्यक्ति परिश्रमी, विश्वासपात्र एवं 
विवेकशील होते हे! 
नाखयूनों पर थले या दाग 
1. सफेद धब्बे- खून की कमी । गर्भवती स्त्री के नाखन सफेद हो यह 
शरीर मे खनंःको भारी कमी को दशति 
` , ` 2. काले धन्बे- चिन्ताग्रस्त एवं अस्वस्थता के स॒चक ठे! 
3 काले एवं नीले धब्बे-रक्त दोष ओर अस्वस्थता प्रकट करते 
ह्‌ | 
4. लाल धब्बे-दु-खों के परिचायक हें । 
5. तर्जनी उंगली के नाख॒नों पर सण़ेद धन्वे आर्थिक लाभ एवं काले 


धन्बे आर्थिक हानि के द्योतक हं। 

6. मध्यमा उंगली के नाखनों पर काते दाग सम्भावित विपत्ति की सचना 
देते 

ध्र. मध्यमा के नाखनों पर सफेद धन्वे देश-विदेश भ्रमण को परिलक्षित 
करते हे। 

8. अनामिका उंगली के नाखनों पर काले धन्बे आर्थिक हानि होने के 


^+ 4 


सूचक. ह। 





9. अनामिका के नाखनों पर सफेद दाग लाभ एवं कीरति-प्राप्ति के सूचक 


तौ 
` 10. कनिष्ठिका उंगली के नाखूनों पर सफेद दाग विज्ञान के क्षत्र में 
सफलता अथवा व्यवसाय में लाभ-प्राप्ति के प्रतीक | 
11. कनिष्ठिका उंगली के नाखूनों पर काले धन्बे शरीर में रक्तदोष 
एवं व्यापार में घाटा कों दशति दहं। 
12. कनिष्ठिका उंगली के नाखूनों पर पीले दाग पीलिया अथवा इसी 
प्रकार केरोगके लक्षणहोतेहं। _ 
13. अगृठे पर काले दाग-आर्थिक हानि ओर अपराध प्रवत्ति के सचकं 
होते हे तथा सफेद दाग आर्थिक लाभ एवं मान-सम्मान ओर प्रेम-ग्राप्ति के 
-----ण्नीक होते हे। 
यदि दाग या धन्बे नाखनों के अगले भाग में हो तो भतक्ाल. खध्यमे-- 
हो तो वर्तमानकाल ओर यदि जड पे. ले-तो संविष्य के लिये निम्न फलों 
सचना देते ह~ ` 
® नारवूनों पर पीली धारियां ओर जीवन रेखा की हाथ पर अनपस्थिति 
मत्य कासंकेतदेतीहै। ` ~. 
@ ` धूमिल नाखून ओर जीवन रेखा का कड प्रशाखाओं मे बंटकर मणिबंध 
को छना शीघ्र मत्यु के प्रतीक माने जाते हें | 
® अत्यन्त छोटे नाखून ओर हाथ पर करी हुई मस्तिष्क रेखा मिर्गी की 
बीमारी के परिचायक ह| - 
® यदि नाखून संकरे हों ओर उन पर धारियां बन रही हैँ तो खराब 
~ स्वास्थ्य की सूचक होती हैँ। 
 @ नीले नाखून स्नायुविक बीमारियों का संकेत ठेते है। 
@ आवश्यकता से बड़े नाखून व्यक्ति को रोगों से ग्रस्त.रखते है। 


हस्तरेखाये ` ` ˆ ` 


हस्तरेखा विज्ञान अर्थत सामुद्रिक शास्र का सबसे महत्वपर्ण भाग 
हस्तरेखायें ओर उनका अध्ययन हे 

_ - जीवनी शक्ति का प्रवाह मस्तिष्क में से सुषुमा नाडी अर्थात्‌ स्नाय मंडल 

: से होता हुआ स्नायु तंतुओं के माध्यम से शरीर के समस्त अगो में पहुंचता 

हे। हथेली का स्नायुतंत्र सक्षम जाल के रूप में हाथ की सभी रेखाओं ओर 

ग्रह पर्वतो को एक सूत्र में बांधकर रखता है। अत्यन्त सक्षम होने के साथ-साथ 


+ हस्तरेख्रा ओर भाग्यफल | 


| 


/ 











यह अत्यधिक सक्रिय एवं संवेदनशील भी हे। 

गभाशय के भ्रूण में जीव आने के साथ ही जीवनी शक्ति के प्रवाह 
प्रभाव से रेखाओं को रचना होना प्रारम्भ होती है जो जन्म के पश्चात भी 
घटती-बठृती तथा बनती-विगड़ती रहती हे। इस प्रकार यह रेखाये व्यक्ति 
के व्यक्तित्व, कृत्यत्व एवं भाग्य को परिलक्षित करती हे। 

विश्व में किन्हीं दो व्यक्तियों की, चाहे वे माता-पिता व संतान हो. 
` पति-पत्नी हो, भाई-बहन हो, भाई-भाई अथवा सगी वहने हो हथेलियां तथा 
उन पर पाईं जाने वाली रेखायें एक समान नहीं पायी जातीं। यहां तक कि 
ज॒डवां बच्चों को भी हस्तरेखाओं में अंतर रहता हे। 

हाथ की रेखायें दो प्रकार की होती है-म॒ख्य रेखायें तथा सामान्य, अथवा 
गोण रेखायें यह निम्न प्रकार हे- ` 
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5 (क रेरवाये 


जगण नर ररव 
मख्य रेखाये- यह सवाधिक महत्व की रेखायें हं 
1. जीवन अथवा आयु रेखा 5... सूर्य रेखा ` 
. . 2. मस्तिष्क रेखा. 6. स्वास्थ्य रेखा 
3. हदय रेखा स 7. विवाह रेखा 
4. भाग्य रेखा | 8. संतान रेखा 


सामान्य अथवा गौण रेखा्ये-यह रेखायें अपना प्रभाव क्षेत्र सीमित 
- रखती हं परन्तु फिर भी महत्वपर्णं होती हं ओर इनकी अनदेखी नहीं कौ 


जा सकती। गोण रेखायें निम्नलिखित ह~ ` 


1.. मंगल रेखा ` ` गुरु वलय 
` 2. मणिब॑धरेखा - ` 7. शनि वलय. ` 
3. चंद्र रेखा ः 8. सूर्यं वलय ~ ` ` 
4. शुक्र रेखा ` ~ 9. शुक्र वलय ` ` 
5. यात्रा रेखा 10. बुध-वलय 


गहरी ओर लाल रंग. को रेखाये आवेश में आने, क्रोधी स्वभाव ओर 
कभी-कभी निदयी होने कौ स॒चक होती हे। 
चिन्न-भिनन रेखायें अशभ मानी जाती हे। 
 . . कृशा के समान अग्र भाग वाली सन्दर ओर सस्पष्ट रेखायें व्यक्ति के ` 
पास धन की कमी नहीं आने देती। & 
- मनुष्य कौ हथेली परः जो रेखा प्रधान हो; व्यक्ति मेँ उसी के गणो की 
प्रधानता रहती हे। 





हस्तरेखा ओर भाग्यषल 
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हस्तरेखाओं का वर्गीकरण 


= 
रेखा का नाम गुण स्वभाव चरिता शचिका वाहूल्य लोक 
जीवन रेखा सतोगुण पुरुष नभचर जीवनीं शविति ऊर्ध्वं लोक 


हदयरेखा रजोगुण स्त्री -थलचर प्रेम मृत्युलोक 
मस्तिष्क रखा तमोगुण नपसक जलचर मानसिक . पाताल लोक 
=-~--~ ~ ~~ ~ र / 


=< बाय ओर दायें हाथ से गमन ओर आगमन की जानकारी प्राप्त होती 
हं, अर्थात्‌ वाये हाथ में यदि जीवन रेखा स्पष्ट हो तो प्राणी पितलोक से 

आया हं ओर दायें हाथ में हो तो मत्य पश्चात्‌ पितलोक ये जायेगा। 

मनुष्य के हाथ में लगभग दो या तीन वर्पो के अनंतर करई नई छोरी -छोरी 
रेखायें बनती हं जो स्थिति के अनसार शभाशभ फलों को परिलक्षित करती 
ह| 

रक्तवण रेखां व्यक्ति को मस्तिष्क से चुस्त ओर विवेकी बनाती हे। 
काली रेखायें दुःख, निराशा.एवं बदला लेने की भावना प्रकट करती हे। पीले ` 
रंग की रेखायें रक्त की कमी तथा द्र्वल स्वास्थ्य की सूचक होती हे। ठेसा 
व्यक्ति निराशावादी होता हे! स्पष्ट, धधली ओर मंद रेखायें भविष्य में आने 
वाले संकटों का आभास कराती हं। साफ-सृथरी; स्पष्ट एवं लालिमा लिये . 
हुये रेखायें शुभ मानी जाती हं। रेखाओं पर टूट-फूट, अशुभ चिन्ह एवं अशुभ 
रेखाये व शाखायें फलों में न्य॒नता लाती हं। 

हथेली पर रेखाओं व्छी स्थिति 


करी-फटी-रेखाये ------- ¬ लहरीली रेखा्ें गहरी रेखायें 
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1. आय अर्थात्‌ जीवन रेखा 


इसे पित रेखा भी कहा जाता हं । यह रेखा अंगठे ओर तजनी उंगली 
के बीच से प्रारम्भ होकर शक्र ग्रह पर्वतं के क्षेत्र को धरती हुई मणिवंधं 
अर्थात कलाई की ओर चली जाती हे। यह रेखा गोलाकार, अद्धगोलाकार 
अथवा सीधी भी हो. सकती हं। 

जीवन रेखा से व्यक्ति की आय, रोग एवं स्वास्थ्य के बारे में जानकारी 


प्राप्त होती है। यह समय-समय पर घटित होने वाली मनुष्य के जीवन कौ 


घरनाओं को भी दशती हे। आय की सही गणना को लिये मस्तिष्क रेखा | 
के फलों का ध्यान रखना चाहिये क्योकि आय्‌ रेखा के स्पष्ट, निरविघ्न ओर ` 


विकसित होते हये भी दुर्घटना अथवा असाध्य रोग मृत्यु का कारण बन सकते 
` है। ठेसी स्थिति को जान लेने के लिये पुरुष कौ बायीं हाथ की जीवन रेखा 
भी देख लेनी चाहिये। जिस स्थान पर वाये हाथ की जीवन रेखा टूटी या 


क्षीण हो रही हे तो उस अवधि में व्यक्ति किसी. रोग अथवा दुर्घटना का 
शिकारं बन सकता हं । यदि दोनों हाथ की आयु रेखायें एक ही स्थान पर 
टट ओर टूटी हई रेखा कौ दिशां शुक्र पर्वत को ओर हो तो मृत्यु निश्चित 


` -हं। 


शक्र पर्वत को धेरते हुये यह रेखा. जितना बड़ा वृत्त. बनाती. हे उतना 
ही शुभ होती हे। . 
जीवन रेखा जितनी स्पष्ट. निर्विघ्न तथा गहरी होगी उतनी ही शभ होती 


हे एवं व्यक्ति को जीवनीं शक्ति, हदय-की- भावनाय ओर स्वास्थ्य उतना. ` 
धुघली ओर टरी-फटी -होगी. तो = 

व्यक्ति उतना ही अल्पायु, क्रोधी स्वभाव-का ओर हदयहीन होगा एेखाःव्यक्ति `` 

` दुर्घटनाओं से धिरा रहता हं। 


ही समद्ध होगा। यह रेखा यदि अस्पष्ट, धं 





यदि किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा अनपस्थित हो तो व्यक्ति 
क्षीण स्वास्थ्य, शारीरिक रूप से असमर्थ. रोग प्रतिरोधकः क्षमता खे रहित 
होता हे। आयु रेखा की अनपस्थिति में हाथ कौ -शनिःअथवा- मंगल रेखा ` 


ही जीवन रेखाः का काम करती हें। 


यदि जीवन रेखा अप्रत्याशित रूप से 0 हथेली मगर पर्वत से प्रारम्भ ` 


हो रही हो तो व्यवित अत्यन्त महत्वाकाक्षी होता है। उसे सन्दर स्त्री, अनेक ¦ . | 


संताने, धन-सम्पत्ति, आदर-सम्मान ओर अपने यश कीः प्रबल इच्छा रहती 


हे। | | | 3 





> हथेली परजो पर्वत सुविकसित ओर उभरा हुआ हो जीवन रेखा व्यक्ति 
[ उसी गुण की प्रधानता, व्यक्त करती है, जेसे यदि जीवन रेखा स्पष्ट. हो 
ओर हाथ मं शति पवत को प्रधानता हो तो एसा व्यक्ति निश्चित रूप से 
वेज्ञानिक वनेगा। | 
= रेखा एक विस्तृत रक्त कोष क्षेत्र बनाती हे। शक्र पर्वत के क्षेत्र 
को घेरते हुए जितना ही अधिक कषेत्र जीवन रेखा द्वारा आवृत होता है, व्यविति 
मे पौरुष ओर जीवनी शक्ति उतनी ही अधिक होती हे परन्त॒ इस क्षे का 
अत्यधिक विस्तुत होना व्यक्ति में भावुकता, कामुकता ओर संयम कौ सीमा 
को पार कर देता हं। यदि एसे क्षेत्र के साथ जीवन रेखा का रंग गाढ़ा लाल 
या नीलिमा लिये हुये लाल हो तो व्यक्ति में उक्त अवगुण बेकाब्‌ हो जाते 
हे । उसका चारित्रिक. पतन हो जाता हे। 
 . कठोर हथेली पर जीवन रेखा वृहस्पति क्षेत्र से शुरू हो रही हो तो.व्यक्ति 
साहसी, निर्भीक ओर स्वतंत्रता प्रेमी होता हे। इस प्रकार कौ रेखा के साथ 
यदि वृहस्पति क्षेत्र पर क्रोस का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति धार्मिक, सामाजिकः, 
राजनीतिक अथवा सरकारी संगठनों में उच्च पद प्राप्त करता हं तथा सफल 
रहता हे। ¦ | 
यदि बृहस्पति पर्वत के नीचे जीवन रेखा ओर मस्तिष्क रेखा मिली हई 
हों तो यह--शभ माना गया हे। यह दीनो रेखायें जितनी अधिक निकट होगी 
व्यक्ति उतना ही. अधिक -परिश्रमी, सोच-विचार का कार्य करने वाला ओर 
 सतर्क-परवृत्तिं कां होता हे। यदि ये दोनों रेखायं उद्गम-स्थल पर अन्धा हो 
तो व्यक्ति अपनी धुन में मस्त, स्वतत्र विचारों वाला एवं स्वतंत्र कार्य करने 
-वाला होता है। यदि जीवन. रेखा, मस्तिष्क रेखा तथा हदय रेखा तीनों ही 
उद्गम. स्थान पर आपस में मिल गयी हो तो व्यक्ति कौ निश्चित रूप से 
या तो हत्या हो जाती है अथवा वह व्यक्ति अपने आवेश में उत्तेजित होकर 
आत्महत्या कर लेता हे। < | 
जीवन रेखा-एवं मस्तिष्करेखा के आसपास से अनेकों छोरी-छोरी रेखाये 
हथेली -पर इन दोनों रेखाओं कौ साखा मुक्त कर आपस में मिला देती हं। 
यदि इस प्रकार मिली हई रेखायें आगे चलकर हथेली के मध्य से पूर्वं ही 
अलग हो गयी. हों तो व्यक्ति दुढ़. संकल्प ओर आत्मविश्वास से भरा होता 


& यदि जीवनं रेखा ओर मस्तिष्क रेखा के बीच समान अतर हो तो व्यक्ति 
चये [4 ज क, 4 
~ उत्साही, साहसी ओर यश की. कामना करने वाला होता हं। 











यदि जीवन रेखा बृहस्पति क्षत्र पर कछ ऊपर से निकल रही हो ओर 
सर्य क्षेत्र भी सविकसित हो अथवा हथेली पर कोई रेखा सूर्य क्षेत्र की ओर 
जाती हो तो व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र मे यश आर सफलता प्राप्त करता हे। पसे 
व्यवित राज्य सेवा में उच्च पद पर अपने उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वकं 
निष्पादन करते हं। 
` जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा जिस पर्व॑त को ओर चलती है 
उस पर्वत के गण उस व्यक्ति में विशेष रूप से पाये जाते हं। 

` यदि जीवन रेखा के प्रारम्भ से ही एक सहायक रेखा चलं रही हो तो 

` व्यक्ति कल्पनाशील ओर बद्धिमान होता हे। वह अपनी कायंप्रणाली 
योजनाबद्ध तरीके से निर्धारित करंता हे। यदि यह सहायक रेखा उद्गम स्थान 
से.न होकर कछ अगे से प्रारम्भ हई हो तो जिस आयु अवधि. के बिन्दु 
से यह प्रारम्भ होगी उस. आय से व्यक्ति का भाग्योदय होगा। 

जीवन रेखा के समाप्त बिन्दु पर यदि बहुत-सी रेखाये, द्वीप, क्रोंस बिन्दु 
या नक्षत्र के चिन्ह हो तो व्यक्ति की उस आय्‌ में मत्य होने कौ सम्भावना 
हो जाती हं। 

जीवन रेखा को अचानक समाप्ति व्यक्ति को अचानक मृत्य का 
परिचायक हे ।. यदि जीवन रेखा अंत तक पहुचते-पहुंचते कई .शाखाओं में 
वंट जाये तो व्यक्ति वृद्धावस्था में तपेदिक से पीडित होगा। - 

यदि जीवन रेखा का अंतिम सिरा तीन शाखाओं मे विभाजित हो जाये 
उनको आपसी दूरी अधिक हो तो यह अशुभ फल देती.-हं परन्तु. यदि यह. 


~ == 


तीनों शाखाओं कौ दूरी आपस मे. कमः हो तो शुभ फल देती ~ - 


यदि जीवन रेखा मे से एक शाखा निकलकर चन्द्र पर्वत की ओर जा 

हौ तो व्यक्ति बुढापे में विक्षिप्त हो जायेगा अथवा सन्निपात से पीडित 
गा। 

यदि. जीवन रेखा शनि रेखा से मिल रही हो तो व्यक्ति तेजस्वी एवं ` 
चिंतनशील बनेगा। यदि. मंगल रेखा आकर जीवन रेखा से मिल रही हो तो 
व्यक्ति पुलिस अथवा सेना मे उच्च पद प्राप्त करता हे। यदि सर्य रेखां आकर 
. - जीवन रेखा से मिल रही हो तो व्यक्ति शासन मे उच्च पद पर नियक्त होता. 
हे। यदि बुध की रेखा आकर जीवन रेखा से मिलःरहीं हो तो व्यक्ति धनवान 
सफल वक्ता ओर व्यापारी बनता] ` “ 

यदि कछ रेखायें शुक्र के स्थान से निकलकर जीवन रेखा के साथ नीचे 
की ओर आ रही हों तो व्यक्ति रोमान्सप्रिय होता हे। इन रेखाओं का न होना 


हस्तरेरा ओर भनाग्यषल 





व्यक्ति का शान्त प्रकृति का सूचक होता ह ओर वे तनावरहित जीवन व्यतीत 
। करते हं। यदि यह रेखायें जीवन रेखाओं को काटती है तो व्यक्ति महत्वाकांश्षी 

होता हे ओर सक्रिय रहता हे। यदि यह रेखायें शनि पर्वत की ओर बढ़ रही 
हों तो व्यक्ति आकस्मिक दुर्घटनाओं का शिकार होगा। यदि यह रेखायें सर्य 
पवत की ओर जा रही हों तो शभ फलकारी हेँ। बध पर्वत की ओर जाती 
हुड ये.रेखायें व्यापार में सफलता की द्योतक हेँ। यदि ये रेखावें निम्न मंगल 
पवत को ओर्‌ आ रही हों तो व्यक्ति अत्यन्त कामक होता हे। 

यदि यह रेखायें जीवन रेखा को काटती हुई हदय रेखा तक पहुंच जाये 
तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन कष्टप्रद्‌ हो जाता है। यदि यह रेखायें सर्य ` 
रेखा.को काट दें तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर कालिख लगती हे। यदि यह 
रेखायें विवाह रेखा को कार रही हों तो तलांक हो जाता हे अथवा पति-पत्नी 
मेँ जीवन भर मनमटाव बना रहता हे। । | 

जिस व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा अगृटे से दूर होती हे .वह उतना . 
ही सहृदय, क्रियाशील ओर उत्साही होता ह। 

जीवन रेखा से मिलकर यदि मस्तक रेखा हथेली के अर्धभाग तक ही 
जाती हो तो वह व्यक्ति शरीर से दर्बल होता हे। उसमे साहस की कमी 
होने से विषम परिस्थितियों में हिम्मत हारकर घवरा जाता ह। 

यदि कछ रेखाये जीवन रेखा के पास से निकलकर बाहर की ओर आ 
रही हों तो व्यक्ति देश-विदेश की यात्रायें करता ह। यदि ये रेखायें लम्बी 
गहरी ओर स्पष्ट हों तो व्यक्ति यात्राओं के वडे-वडे खतरो से भी वच 
निकलता ह। 

जीवन रेखा जिस आय्‌ अवधि तक जंजीरदार होगी व्यक्ति उस अवधि 
तक या उस अवधि मं बीमार रहंगा। 

. यदि जीवन रेखा के साथ-साथ मस्तक रेखा थोडी दूर तक चली गयी 
हो तो व्यक्ति सतर्क, ट्ट्निश्चयी, शीघ्र निर्णय लेने वाला ओर सफलता प्राप्त 
करने वाला होता हे। 

यदि जीवन रेखा प्रारम्भ से अंत तक लहरदार या गुथी हुई हो तो व्यक्ति 
वंशानगत रोग से जीवन भर पीडित रहता ह। 

जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा का उद्गम स्थल बहुत दूर हो तो व्यक्ति 
कर्तव्यो के प्रति ईमानदार नहीं हाता। 

यदि जीवन रेखा उद्गम स्थल के पास ही दो या अधिक भागोंमें बंट 
रही हो तो व्यक्ति उदर रोग से पीडित रहता हे। जीवन रेखा से प्रारम्भ होकर 











यदि पतली रेखा चन्द्र स्थान तंक आती हो तो व्यक्ति देश-विदेश में घमने 
का शोकीन होता हं। 
4 जीवन रेखा से निकलकर यदि कोई रेखा सूर्य क्षेत्र तक जाती हो तो 
` वह व्यक्ति तेजस्वी ओर कार्यो में निपुण होता हं तथा यश, सम्भान एवं 
सफलता अजित करता हं। 

जीवन रेखा से प्रारम्भ होकर जो रेखा बृहस्पति पर्वत तक जाती 
व्यवित के उत्साह. लाभ-प्राप्ति ओरे सफलता प्राप्त करने कौ प्रतीक होती 


जीवन रेखा से निकलकर यदि कोई रेखा बध पर्वत कौ ओर चली गयी 

हो तो व्यक्ति विज्ञानं अथवा व्यवसाय के क्षेत्र मेँ उल्लेखनीय उन्नति करेगा। 
यदि जीवन रेखा एवं मस्तिष्क रेखा पास-पास हो लेकिन एक-दूसरे 

को. कारती न हों तो व्यक्ति बद्धिमान, मननशील ओर विश्वासपात्र होता हं। 

यदि किसी व्यविति के हाथ में भाग्य रेखा न हो, परन्तु कोई रेखा जीवन 
रेखा से निकलकर शनि पर्वत तक पहुचती हो तो यह रेखा. ही भाग्य रेखा 
का काम करतीह। `. 

यदिः जीवन रेखा से प्रारम्भ होकर कोई रेखा शनि पव॑त पर पहुंच रही 
हो ओर भाग्य रेखा भी हाथं पर विद्यमान हो तो बह व्यक्ति. कोई अदभुत 
कार्य -करता दे। . 

यदि जीवन रेखा से प्रारम्भ. होकर कोई पतली रेखा गरु,-शनि या सूर्य. 
पर्वत की ओर जा रही हो तो व्यक्ति स्वयं के परिश्रम से बिना किसीःश्रम 
की सहायता से सफलता अजित करता हे। 


यदि जीवन रेखा -गहरी हो, शुक्र पर्वत. उभरा हआ हो तथा जीवन.रेखा ` .‡ 


से एक रेखा अद्र की ओर अंगठे की -ओर गयी हो तो व्यक्ति यवतियों से . 

काम . सम्बध बनाने वाला कामक प्रकति -का-होता हे। ; 

` ` जीवन रेखा को यदि, अनेक खेड़ी रेखायें काट रही हों तो व्यक्ति के “` 
जीवन में बाधाओं का अम्बार लगा रहता हे] = 

` जीवन रेखा से आरम्भ होकर सृष्ष्म रेखायें तर्जनी-उंगली को-जा.रही 

_ हो तो व्यक्ति बुद्धिमान ओर मननशील होता है। यदि मध्यमा उंगली की 
ओर जा -रही हों तो व्यक्ति साहसी एवं उद्मशीलं होता हे। 

` . ` . यदि जीवन रेखा क्रमशः क्षीण पडती जाये ओर उसके अंतमे तारेया : ` 
बिन्दु का चिन्ह बन रहा होतो उस व्यक्ति की मत्य असमयं में ही हो जाती .. 
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जीवन रेखा पर चिन्ह | 
मनुष्य के हाथ में जीवन रेखा के आसपास वर्ग का चिन्ह अने वाली 
विपत्तियों से रक्षा करता ठे। र: 
जीवन रेखा के प्रारम्भ एवं अंत में सर्पं कौ जीभ जसे चिन्ह हों तो व्यव 
का सम्पूर्णं जीवन कष्टों में बीतता हे। धन का अभाव उसे घेरे रहता है। 
व्यक्ति व्यभिचारी, अभिमानी ओर नीच प्रकृति का होता है। | 
जीवन रेखा पर द्वीप का चिन्ह लम्बी अवधि तक रोगग्रस्त रहने की 
सूचना देता हं। यदि व्यक्ति के दोनों हाथों मे उसी स्थान पर्‌ द्वीप के चिन्ह 
जीवन रेखा पर हों तो व्यक्ति भयंकर वीमारी या कष्ट से पीडित रह सकता 
हे । यदि इन द्वीप विन्दुओं पर जीवन रेखा कमजोर अथवा हल्की हो तो लम्बी 


बीमारी के बाद्‌ व्यक्ति की मौत.हो सकती हे। 


 - यदि जीवन रेखा पर सफेद धव्वे हों तो यह दिमागी बीमारी या कमजोरी 
का प्रतीक होती है। धुधले धन्वे व्यक्ति कौ स्नायु दुर्बलताओं को प्रकट 
करते हे । 
जीवन रेखा के अंत में मत्स्याकार चिन्ह वाले व्यक्ति कौ मृत्यु पानी 
मे डूबने से होती े। | 
जीवन रेखा पर तारो कौ चिन्ह भयंकर बीमारी का लक्षणं होता हे, एसे ` 
व्यक्ति अपयश के भागी भी बनते हे] 
जीवन रेखा के ऊपर त्रिभुज का चिन्ह व्यक्ति को कामी बनाता हे। 
` जीवन रेखा पर लाल ध्वे व्यक्ति के कठोर स्वभाव. एवं उसको 
हदयहीनता को दशति हँ व हल्के काले धन्वे गले के रोग के परिचायक 
हें। ` | 
जीवन रेखा पर श्वेत काले ओर लाल तिल के चिन्ह उद्र रोग से ग्रस्त 
रखते दैँ। एेसी जीवन रेखा वाला व्यवित्त अपव्ययी भी होता हे। 
जीवन रेखा पर नीला धन्बां स्वर का संकेत देता हँ । यदि जीवन रेखा 
आगे चलकर रुकती हई शक्र पर्वत पर अंकुश के चिन्ह-सी वन जाये तो 


` वह व्यवित. अपनी प्रेमिका के हाथों मारा जाता हे! ष | 


जीवन रेखा. के प्रारम्भ में दो करस व्यक्ति के व्यभिचारी होने, 
अनुशासनहीन होने ओर उसके असंयमी होने कौ सूचना देते हे! , 
जीवन रेखा पर क्रंस का चिन्ह दुर्घटना अथवा आकस्मिक वामाया का 


 सचकं है, यह चिन्ह जितना अधिक स्पष्ट होगा संकट उतना ही गहरा होगा। 


यदि इस गणन के चिन्ह की कोई रेखायें जीवन रेखा को स्पर्श.या काट 
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रही हो तो इन संकयों से प्राणों पर नहीं बनती। | 
जीवन रेखा से निकलकर कोई लहराती हुई रेखा बुध पवेत को ओर्‌ 
जा रही हो तो व्यक्ति कैसर का शिकार होता हं। ¦ 
ष यदि आडी रेखायें मिलकर हदय रेखा, मस्तिष्क रेखा तथा जीवन रेखा 
तीनों को 'मिलाती हई -एक त्रिभुज बना लें तो व्यक्ति क्षमा या फफड़ों के 
किसी रोग का मरीज होता हं। 
यंदि भाग्य रेखा कोण बनाती हुई जीवन रेखा से मिल जाये तो वह 
जिस आय में जीवन रेखा से मिलती हं उस आयु वष मे व्यक्ति जीवन में 
उन्नति करना प्रारम्भ करता ह। 


2. मस्तिष्क रेखा _ _ र 


जीवन रेखा के पश्चात्‌.जो रेखा प्राणी -के जीवन में सबसे ज्यादा महत्व ` 
रखती हे वह मस्तिष्क रेखा ही है, क्योकि जीवन ओर मस्तिष्क का आपास 
मे घनिष्ठ सम्बध हे। व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव तथा प्रकृति प्रवृत्तियों का 
निर्माण मस्तिष्क की स्थिति पर ही निर्भर करता हे। यंह रेखा व्यक्ति कौ 
बद्धि स्मरण शक्ति, प्रतिभा एवं विचारशीलता कौ सुचक होती ह क्योकि ` 
मस्तिष्कं प्राणी के शरीर की समस्त इन्द्रियों का संचालकः; कार्य -प्रणालियों 
+ ` का नियंत्रक एवं स्नायु संस्थान. का नियामक होता हे। 

`  -साधारणतयः मस्तिष्क रेखा तर्जनी उंगली ओर्‌ अंगूठे के बीच जीवन 

रेखा के निकट से प्रारम्भ होकर ऊर्ध्वं मंगल तथा चन्द्र पर्वत के बीच तक 

पहुचती है; परन्तु वास्तव में मस्तिष्क रेखा का हाथ पर क्रोईं निश्चित स्थान 

त होता। मस्तिष्क रेखा की उद्गम स्थिति के अनुसार फल भी अलग-अलग 

ह्‌ -- 

1. जिन हाथों में मस्तिष्क रेखा जीवन्‌ रेखा के उद्गम स्थान से प्रारम्भ . 
होकर जीवन रेखा को काटती हुईं हथेली के दूसरे छोर तक पहुंच रही होती ` 
हे वे व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण, अदूरदर्शी ओर तुनक मिजाज होते हं । ` ` 
ेसे व्यक्तियों मे बदले की भावना बहुत तेज होती. है परन्तु योग्यता -नहीं। 
इनके मित्रों कीः संख्या भी कम होती हे। ` 

2. यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के भीतर से निकल रही हो तो व्यक्ति 
भावक, सतर्क ओर भीरू स्वभाव को होता हे। एेसे व्यक्ति का अपनी भावनाओं - 

` पर वश नहीं होता ओर आवेश मे आकर अपना काम बविगाड-लेतादहै। ` 
` 3. मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा.के उद्गम स्थान के निकट से प्रारम्भ - 
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होकर हथेली के मध्य में जाकर समाप्त हो रही हो ओर स्पष्ट, सीधी तथा 
गहरी हो तो एेसा व्यक्ति विद्वान, तारिक तथा शीघ्र निर्णय लेने बाला होता 
हे । वह अपने विचारों तथा कार्यो में सामंजस्य रखता 

यदि मस्तिष्क रेखा तर्जनी के ऊपर गरु पर्वत से निकल रही हो 
ओर उसमें से एक शाखा गुरु पर्वत पर जा रही हो तो व्यक्ति स्पष्टवादी 
इमानदार, महत्वाकांक्षी ओर नीतिनिपुण होता हे। अपने उत्तरदायित्वं को 
भली-भाति निभाता हं तथा प्रोफेसर या नेता बनता हे व्यक्ति कर्मठ ओर 
, बद्धिमान होता ह। 

5. मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के समानान्तर चलती हई दूर जाकर मार्ग 
बदलकर हथेली के छोर तक पहुंच जाये तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की 
प्रबलता दर्शाती हं। एेसे व्यक्ति चतुर, बहुधंधी ओर धनोपार्जन में माहिर होते ` 

इनके अंदर इीन भावना का आ जाना इनको एकान्तप्रिय बना देता हे। 
जिससे इनके परिचितो की संख्या मे कमी-आने लगती ह ओर इनकी प्रगति 
रुक जाती हं। 

6. यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ मिली हइ हो तो व्यक्ति 
भावक ओर चिन्ताग्रस्त होता हे। उसमें आत्मविश्वास की कमी रहती 
जिसके कारण बद्धिमान होते हये भी अपनी कार्यक्षमता तथा कार्यकुशलता 
का उपयोग प्री तरह नहीं कर पाता। 

यदि इस प्रकार की रेखा अगे चलकर हथेली के नीचे मुड़ गयी हो 
तो चित्रकला में कशल. चिन्ताग्रस्त, विचारों में तल्लीन ओर अल्पभावी होता 
हे। एेसा व्यक्ति अपने काम से काम रखता हं। 

7. यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के पास से सीधी सपार हथेली 
को दो भागों में बांटती हई हथेली के दूसरे छोर तक पहुंच जाये तो व्यक्ति 
उत्पनन भाग्यशाली होता है, उसे जीवन में कई वार अचानक धन-प्राप्ति 
होती है इस रेखां का स्पष्ट, गहरा; सीधा तथा दोषरहित होना व्यक्ति 
के जीवन में विदेश यात्रा का सृचक होता हं। वह सफल व्यापारा भा 
बन सकता हें। 

8. -मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के ऊपर कुछ दूरी से निकल रही हो 
` तो व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाला तथा अत्यंत मेधावी होता हं । उसको मालिक 
विचार शैली उसे शीघ्र निर्णय लेने में दक्ष कर देती ह। । 

यदि एेसी रेखा हथेली के पार तक चली गयी हो किन्तु नीचे न ज्ुकत। 
हो तो व्यक्ति में नेतत्व क्षमता का अधिक्य होता ठ वह राजनतिक, धाक 
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अथवा सामाजिक क्षेत्र में नेता बनता हे अपनी ओजस्वी क्षमता के कारण ` 


सफलता प्राप्त करते हं। 


यदि यह रेखा. म॒ुडकर शुक्र पर्वत तक पहुंच रही हो .तो व्यक्ति . 
 -लोकगप्रियता अर्जित करता है। सबको प्रसन्न रखने कौ. कला मे निपुण एेसा 
` व्यक्ति नेता भी बन जाताहं। 
9. यदि मस्तिष्क रेखा का उद्गम बृहस्पति पर्वत के ऊपर हो तो व्यक्ति ` 
तेजस्वी, अति बद्धिमान ओर मोलिक प्रतिभा से -सम्पन्न होता. हं वह कार्य- : ` 


कशल होता हे। 


10. मस्तिष्क रेखा का प्रारम्भ जीवन रेखा से बहुत दूर गुरु पर्वत के 


पास हो तो व्यक्ति में भावुकता की कमी होती हे। बह बहुत सोच-विचार 
कर किसी निर्णय पर पहुंचता है। एेसे व्यक्तियों में प्रसिद्धि पाने कौ तीव्र 
` लालसा होती है वे व्यवहारकुशल होते हं । 


11. जिन हाथों मे मस्तिष्क रेखा ओर हदय रेखा एक ही हो या दोनों - 


आपस मे लिपटती हुई चल रही हों उस स्थिति में उसे मस्तिष्क रेखा ही 
माना जाता हे, क्योकि हदय रेखाःहाथ पर नहीं भी हो संकती हं परन्तु मस्तिष्क 
रेखा अनुपस्थित नहीं होती । यद्यपि यह स्थिति बहुत-ही कम होती हं परन्तु 
एेसी रेखा वाले व्यक्ति हदयहीन ओर भावनाशन्य होते हेँ। एेसे व्यक्ति 
अपराधी प्रवृत्ति के होते हे। ` 

यदि हदय रेखा हो ही नहीं मात्र मस्तिष्क रेखा ही हो ओर व्यक्ति 


कां अगटा छोटा एवं गोल हो तो वह व्यक्ति हत्यारा, डाक या -लटेरा बनता ` 


हं। 
12. यदि मस्तिष्क रेखा तथा जीवन रेखा दोनों का उद्गमं स्थान 


` अलग-अलग हो अथवा उद्गम स्थान पर दोनों अलग-अलग निकल रही . | 
हो तो व्यक्ति स्वंतत्र रहने वाला, स्वेच्छाचारी एवं प्रकतिप्रिय होता है वह. - 


` -कशल नेतत्व. की क्षमता रखता हे। 


यह स्थिति यदि स्त्री केःहाथ में हो तो वह कलटा होती दै] ` 
- व्च अन्य तथ्य- 


1. सीधी मस्तिष्क रेखा द्वारा जीवन रेखा को कहीं स्पर्श करना अथवा ` 


प्रारम्भ मे उससे जडा रहना शुभ. सचक ह परन्त॒ यदि मस्तिष्क रेखा प्रारम्भ 
में जीवन रेखा से अलग हो ओर दोनों मे अंतर दूरी भी अधिक हो तो एेसा 
व्यक्ति हठी एवं स्वेच्छाधारी होता हैः वह अपने परिवार वालों तथा -मित्रों 


. से सखद सम्ब॑धं नहीं बनो पाता। एेसे व्यक्ति अपनी किशोरावस्था मेही 


[~ ---- ------ [हस्तरेखा ओर भौग्यफल | ओर भाग्यषपल = 
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अपने माता-पिता अथवा वड़ो की कृपा से वंचित हो जाते हैँ ओर स्वयं को 
आत्मनिभर बनाने को वाध्य हो जाते हे। | 

, 2. मस्तिच्क रेखा ओर जीवन रेखा के उद्गम स्थल दूर-दूर हो तथा 
अंत तक दोनों रेखायें अधिक दूरी रखते हुए चली गयी हों तो व्यवितं हठी, 

मिथ्याभिमानी एवं अनुदार होता है। माता-पिता अथवा अपने अभिभावकों 
से दूर या नि्यत्रण मुक्त होने के कारण स्वेच्छाचारी बन जाता हे। 

इस स्थिति में यदि व्यक्ति.कौ हदय रेखा सुस्पष्ट, गहरी ओर पुष्ट हो 

तो व्यक्ति भावुकता एवं उत्तेजना के वशीभूत रहता हे । इस स्वभाव के कारण 
उसे बहुधा शारीरिक आर्थिक तथा सम्मान कौ हानि भी उठानी पड़ जाती 
हे परन्तु यदि यह भावुकता पर नियंत्रण कर लेते है तो यश ओर समान अर्जित 
कर सकते हेँ। । 

3. सीधी ओर सुस्पष्ट मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के मानसिक रूप से 
व्यवस्थित होने कौ परिचायक होती हं। उसके दिमाग में कोई किसी प्रकार ` 
की उलन नहीं होती ओर वह शीग्र तथा उचित निर्णय लेने मे सक्षम होता 
ह्‌ । 

` 4. यदि मस्तिष्क रेखा छोरी एवं अस्पष्ट-हो तो व्यक्ति विक्षिप्त-सा 
रहता है ओर उसका जीवन कठिनाइयों तथा कष्टों मेँ बीतता हं। 

5. यदि मस्तिष्क रेखां व्यक्ति की हथेली के बीच तक पहुंचकर नीचे 
 ज्ुकती हई रुक गयी हो तो व्यक्ति धनलोलुप, कामी ओर भोगी बनता हे। ` 
` ` 6. यदि मस्तिष्क रेखा नीचे आकर ऊर्ध्व चन्द्र की ओर ज्ुको हई हो ` 
तो व्यक्तिं दुढ विचारों वाला, विवेकी, धैर्यवान तथा अपनी भावनाओं पर 
नियंत्रण रखने वाला होता हें। | 

7; यदि मस्तिष्क रेखा नीचे आकर निम्न चन्द्र तक पहुंच रही हो तो 
व्यवित अत्यन्त भावुक हो जाता हे ओर अपनी विवेक-बुद्धि का उपयोग नहीं 
कर पाता। | | | 
8.. तीक्ष्ण बुद्धि, प्रबल स्मरणशक्ति एवं तीव्र विचार शक्ति के लिए 
मस्तिष्क रेखा का लम्बी, गहरी तथा कटी-फटी न होना आवश्यक ह। 
` --9. यदि मस्तिष्क रेखा आगे चलकर हदय रेखा को छती, हो तो एसा 
व्यक्ति कई प्रेमिकायें रखता हे, परन्तु उसका प्रेम बंटा रहता हं । यदि यह 
रेखा हदय रेखा सै काफी दूर तक लिपटती. चली गयी हो तो व्यक्ति क्रोध, 
के वशीभत होकर किसी प्रेमिका की हत्या भी कर देता हे। 

10. 'दोषरहित मस्तिष्क रेखा के साथ हदय रेखा निर्बल हो तो ताकिक 














ओर व्यावहारिक होता है। अपने उदेश्य को प्राप्त करने के लिये वह कठोर 
निर्णय ले सकता है ओर बडे-से-बड़ा बलिदान भी कर देता हं। 

11. लहराती हई मस्तिष्क रेखा व्यक्ति कौ अस्थिर बुद्धि क प्रतीक 

होती ` है। उसके कहने ओर करने में अंतर रहता हं । 
¦ 12. यदि मस्तिष्क रेखा बीच-बीच में टूट रही हो तो वह व्यक्ति की 
मानसिक अस्वस्थता को परिलक्षित करती है । एेसे व्यक्ति न तो अपने बचन 
क्तो निभा पाते हें न नियमों काही पालन कर पाते ह। 

13. मस्तिष्क रेखा जिस आय खंड में हदय रेखा को काटती हे, व्यक्ति 
को उस अवधि में भारी कष्ट उठाना पड़ता ह। 

14. यदि जंजीर की शक्ल की मस्तिष्क रेखा हो तो वह मस्तिष्क सम्बधी 
रोग बदढाती हे। व्यक्ति हत्या या. आत्महत्या भी कर सकता हे। | 

15. मस्तिष्क रेखा यदि बहस्पति पर्वत के नीचे टट रही.हो तो व्यक्ति ` 
के बाल्यकाल मे गम्भीर चोट लगती है, यदि रेखा शनि पर्व॑त के नीचे टूटी 
हो तो आयु के 20-25 वर्ष के बीच धारदार हथियार से चोर पहुंचती ह, 
यदि यहं रेखा सर्य पर्वत के नीचे ट्टी हो तो व्यक्ति को नोकरी या सेवा 
कार्यकाल में अपकीर्तिं मिलती है ओर यदि मस्तिष्क रेखा बुध पर्वत के नीचे 
टटी हो तो व्यक्ति का दिवाला निकल जाता. हं। 

16. चंद्र पर्वत की ओर मस्तिष्क रेखा का म॒डना व्यक्ति को 
अव्यावहारिक एवं कल्पनाशीलता को दर्शता हे। इसके साथ यदि हृदय रेखा 
सविकसित हो तो व्यक्ति लेखक, कवि अथवा चित्रकार बनता हे। 

17. यदि मस्तिष्क रेखा घूमकर शक्र पर्वत को ओर आ रही हो तो 

वह व्यक्ति की मानसिक परिपक्वता प्रकट करती ह। एेसा व्यक्ति स्त्रियों 
` में लोकप्रियता प्राप्त करता हेै। 

18. जिस व्यक्ति के हाथ में दोहरी मस्तिष्क रेखा होती हे ओर वह 
सीधी चल रही हो तो व्यक्ति के पास अपार धन-सम्पदा होती है। वह यश 
प्राप्त करता हे ओर एश्वर्य भोगता हे। एेसे व्यक्ति सफल प्रशासक प्रसिद्ध 
राजनीतिज्ञ अथवा प्रभावशाली न्यायाधीश बनते हं। निम्न परिवार वर्गं में जन्म 
लेकर भी वे उच्च पदं तक पहुंच जाते हेँ। ` 

19. यदि मस्तिष्क रेखा का अत दो शाखाओं मे हो रहा हो तो वह 
. व्यक्ति हमेशा दुविधाजनक स्थिति में रहता हे। 

20. मस्तिष्क रेखा पर गर पर्वत के नीचे द्वीप का चिन्ह वाला व्यक्ति 
विकृतावस्था में रहता हे, शनि पर्वत के नीचे द्वीप का चिन्ह वाला व्यक्ति 


35-40 वर्ष कौ आयु में पागल हो जाता हे, सूर्य पर्वत के नीचे द्वीप का 
चिन्ह मानसिक कमियों को प्रदर्शित करता है तथा मस्तिष्क रेखा पर बुध 
पर्वत के नीचे द्वीप के चिन्ह वाला व्यक्ति किसी विस्फोट में मारा जाता 
हे। 
21. किसी व्यक्ति के दायें हाथ की मस्तिष्क रेखा सबल हो किन्तु 
वाये हाथ की मस्तिष्क रेखा दर्बल हो ते वह व्यक्ति अपनी उन्नति स्वयं 
करते हं वे परिश्रमी, स्वावलम्बी ओर काम में संलग्न रहने वाले होते हं । 
22. यदि किसी व्यक्ति के दायें हाथ पर्‌ मस्तिष्क रेखा दुर्बल हो किन्तु 


-बायें हाथ पर सबल हो तो वह दराचारी ओर नीच प्रकति का होता हं। अपनी 


योग्यताओं का कोई सदपयोग नहीं करता। 

23. मस्तिष्क रेखा का अपना प्री लम्बाई में सीधा या लु होना ` 
व्यक्ति के भोतिकवादी विचारधारा को दर्शाता हे। एेसे व्यक्ति अपनी 
व्यावहारिक बद्धि के वल पर सफलता प्राप्त करते हे। यद्यपि उनमें 
विवेक-बद्धि ओर तकशक्ति की कमी होती हे। ल 

24. मस्तिष्क रेखा अगल-वगल से कड पतली रेखायें मस्तिष्क रेखा 
से निकाल रही हों तो व्यक्ति अस्थिर चित्त वाला ओर विश्वासघात करने. 
वाला होता हे। 
मस्तिष्क रेखा पर चिन्ह 

मस्तिष्क रेखा पर क्रस का चिन्ह सिर पर दुर्घटना के कारण चोट लगने 
की सूचना -देता हं। 

मस्तिष्क रेखा पर अर्द्धचन्द्र का चिन्ह व्यक्ति `को कूकमीं बनाता 
ओर नीच कर्मो मे ही उसकी. मत्य होती हे। 

मस्तिष्क रेखां पर श्वेत विन्द सफलता के प्रतीक ओर काले मानसिक 
विकति के सचक होते हें। 

मस्तिष्क रेखा पर सर्य पर्वत के नीचे वत्त का चिन्ह आंखों की बीमारियों 
का संकेत देता हे। तिल या धन्बा आंखों के अंघत्व तथा कानों के बहरेपन 
का द्योतक होता हे। 

मस्तिष्क रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह द्‌र्घटना में चोर लगने कौ सूचना 
देता हे ओर वत्त का चिन्ह व्यक्ति में सञ्चवञ् की कमी वताता हं। 

मस्तिष्क रेखा यदि चन्द्र पर्वत पर समाप्त हो रही हो आर अत में विन्दु 
हो तो व्यक्ति के जल में डवने का भय रहता हे। 

मस्तिष्क रेखा पर वर्गं का चिन्ह शुभ माना जाता ह, परन्तु तरिभ॒ज का 








` „चिन्ह .भाग्यहीनता का परिचायक होता हे। यदि मस्तिष्क रेखा शनि रेखा 
शको पार करने से पर्व ही समाप्त हो जाये ओर उस पर क्रंस का चिन्ह बना 
होः तो व्यक्ति की असमय में ही मृत्यु हो जाती हे। 
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हों तो भीं व्यविति असमय में ही मर जाता हे। 
न `... 3. हदय रेखा 


हदय रेखा का सम्बंध मनुष्य के भावनात्मक जीवन से होता हे। समस्त 
` मानवीय विशिष्टतायें जेसे प्रेम. करुणा, दया, क्रोध, भय, आश्चर्य, हास्य, क्षमा 
इत्यादि का स्रोत स्थान हृदय ही हे। यदि मनुष्य के पास जीवन ओर मस्तिष्क 


है परन्त॒ हदय नहीं तो-उसका जीवन अपूणं ही -कहा जाता हं । मन अथात्‌ 


- हदय मन॒ष्य एवं परमात्मा के बीच एक सेत्‌ के समान हं। जीवन की सफलता, . 


मानसिक शाति, भोतिक सख एवं शारीरिक स्वस्थता को भी हृदय रेखा 
प्रकट करती हं) 

प्रायः प्रत्येक मनुष्य के हाथ में हदय रेखां होती हं परन्तु जिन लोगों 
करे हाथ में हदय रेखा नहीं होती वे हृदय रोगों से कष्ट पाते हँ! एेसे लोगों 
को-्बविनैःचिलासितापर्ण होता हे। वे कठोर. हदय, कृकर्मी तथा कपटी होते 
- हं -डक्‌ भी बन जाते हं। 
 . उद्गेम स्थान की दुष्टि से हृदय रेखा को निम्न प्रकार से पहचाना जाता 
हे <. 
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. ~ „^ --1. तजनी तथा मध्यमा के मध्य से- यदि हदय रेखा गरु पर्वत की 

~. उग्रलीं तथा शनि पर्वत की उंगलियों के बीच से निकल रही हो तो व्यक्ति 

` शान्त ओर्‌ संयत स्व॑भावखद्रार व दयालु प्रकृति काः होता है। इनमे बदले 

.. की भावना बहुत. कम;-होती हे । ये सच्चे ओर निष्ठावान या प्रेमी होते हे। 

~-य.परेम ` का-प्द्शन. शी -नहीं करते। एेसे व्यविति किसी को धोखा नहीं देते 
ओर प्री तरहं होते. हे) | 

< 2. बृहस्पति पर्वत के मध्यः से-यदि हृदय रेखा बहस्पति पर्वत क्षेत्र 
के मध्य से प्रारम्भ हो रही हो तो, व्यक्ति. परोपकारी, दयाल ओर उदारहदय 
होता हे। इनकी आद्रग्रिवाअयदर.मेह त्वाकक्षाये उच्च वर्ग के लोगो से मत्री 
सम्बध बनाने मे सहायक होती हेँ। इस प्रकार की रेखा वाले व्यक्ति का 





` . विवाह अपने से ऊचे स्तर के परिवार में होता है। इस रेखा वाली युवतीं - 
„ _ सच्ची, प्रेमिका होती है। तह एक ही व्यवित्त से प्रेम करती है। इनमे बदले . ` 
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रः .. यदि मस्तिष्क रेखा तथा हदय रेखा दोनों बुध पर्वत के नीचे मिलती 


[ति ॥२। 


की भावना नहीं होती। अपनी मेत्री, निष्ठा या प्रेम का प्रतिदान न मिलने 
पर चुपचाप सहन कर लेते हे । . ` 
3. शनि पवेत से-इस प्रकार की हदय रेखा वाले व्यक्ति प्रेम सम्बधों , 
में स्वार्थी ओर धोखेबाज होते हं। सिफ अपनी वासना-पर्तिं के लिये प्रेम 
प्रदशन करते हं। ज्ञटी. कसे खाते हे। 
एेसी रेखा वाले व्यक्ति अनुचित तरीकों से दूसरों की सम्पत्ति हडपने .: 


। में चतुर, आडम्बरप्रिय, धोखेबाज तथा अहसान-फरामोश होते है। एेसे "लोग ` 


शीघ्र ही समाज में घणा के पात्र वन जाते हं। इनका जीवन का अंत कष्टो ` 
मे होता ह। 

यदि एेसी रेखा वाले हाथ में सबल मस्तिष्क रेखा न हो तो व्यक्ति 
मे आत्मविश्वास ओर आत्मनिर्भरता का पर्ण अभाव रहता हे। स्वतंत्र रूप 
से कोडईं कार्यं कर सकना. इनके वश की वात नहीं होती ओर वे साधारण 
नोकरी आदि से जीवन यापन करते हें। 

4. ग्रु पर्वत तथा नि पर्वत के बीच से- यदि हदय रेखा का प्रारम्भ 


-बहस्पति पवत तथा शनि पवतो के मध्य सेहो रहा हो तो व्यक्ति का प्रेममयः 


जीवन-भी सखी नहीं होता, घोर परिश्रम करने पर ही उसे सफलता मिल 
पाती हं। एेसे लोग अपने प्रेम को प्रकाश में नहीं लाते ओर सच्चा प्रेम करते 


- हं, उसे निबाहते हं तथा आदश प्रेमी सावित होते हं। एेसे लोग प्रेम को आडम्बर 


नहीं बनाते परन्तु बहुत सोच-समङज्ञकर किसी से प्रेम सम्बध बनाते हं। 
5. सूर्य पर्वत से-एेसी हदय रेखा के उद्गम वाले व्यक्तियों का.हदय 


दुर्बल ओर स्वभाव चिडचिड़ा होता हे। ये लोग जिम्मेवारी के कामों से बचते ` 
हें तथा दूसरों कौ बुराई करने में खूब रुचि लेते हं। एसे लोग दुःखी व्यक्तियों 


की सहायता न कर उनका अपमान करना पसंद करते हं। ‡ 
एेसी हदय रेखा वाले व्यक्ति हदय की घबराहट, हार्ट अटकः कम्पन 


ओर हदय की बीमारियों से ग्रस्त रहते हं। 


एसे व्यक्तियों के मन में ममता, दया ओर प्रेम का अभाव रहता हे। 


प्रेम के सामने में वे बड़े अधीर ओर आतुर होते हे। 


6- हथेली के पार से- बहुत कम लोगो के हाथों में हदय रेखा हथेली 


| के पार से तर्जनी-मध्यमा उंगलियों के बीच से होकर गरु पव॑त के नीचे 
से गुजरती हे। इस प्रकार की रेखा वाले व्यक्ति अतिरेक से ग्रस्त रहते हे। 


प्रेम करेगे तो परी निष्ठा सेमर घणा करेगे तो परी तीव्रता से। मित्रता ओर 
प्रेम प्री वफादारी से निभाते हे ओर प्राणों की भी चिन्ता नहीं करते, उसी 











(७ ५५ आर घृणा का बदला भा प्राणायण स लन क 14 ससा तत्पर 
रहते है। एसे व्यवितत कठोर परिश्रमी ओर अत्यन्त महत्वाकाक्षी होते हे । यश, 
मान-सम्मान, पद तथा धन की प्राप्ति के लिये सदेव चेष्टा करते रहते हं 
अपनी लक्ष्य एवं उदेश्य की प्राप्ति के लिये वे कुछ भी कर सकने को उद्यत 
रहते हं। ` य | 
इस प्रकार की रेखा यदि नीचे ज्ुक रही हो तो व्यवित को | अधूरी 
रह जाती हं। एसा व्यवित दूसरे के प्रेम को देखकर ईरष्यालु हो जाता हं परन्तु 
अपने प्रेम के लिये सब कृ न्यौछावर कर देता ह । एेसा व्यक्ति कामातुर 
भी रहता है। यदि यह रेखा हथेली के छोर पर ऊपर उठ रही हो तो व्यक्ति 
के मनोरथ पृरे हो जाते हे ओर वह सफलता कं साथ-साथ यश तथा सम्मान 
भी प्राप्त करता हे। 





7. त्रिगुट उद्गम- यदि हदय रेखा का प्रारम्भ जीवन रेखा तथा मस्तिष्क 


रेखा के उद्गम स्थल से हो; अर्थात्‌ यह तीनों रेखायें एक ही स्थान से आरम्भ ` 


हो रहीं हों तो व्यवितं के ऊपर संकट आता हे। यदि इस प्रकार को हद्य 
रेखा कटी या टूटी हई हो तो व्यक्ति को प्रेम में निराश होना पड़ता हं। 
व्छुछ अन्य तथ्य | 

1. यदि हदय रेखा से निकलकर एक शाखा मस्तिष्क रेखा से मिल 
रही हो तो वह व्यक्ति अपने उदेश्य एवं लक्ष्य को पा लेने मे सफल होता 
हे। उसे हर क्षेत्र मे विजय प्राप्त होती हे। ~ 

2. तर्जनी उंगली ओर मध्यमा उंगली के बीच से.प्रारम्भ होने वाली 
हदय रेखा से यदि एक रेखा गुरु पर्वतं तक पहुंच रही होः तो उत्तेजित अवस्था 
मे वाचाल हो जाता है तथा अपने कष्टों ओर दुःखों का वर्णन अतिशयोक्ति- 
पर्ण ढंग से करने वाला होता हे। 

3, तर्जनी. एवं मध्यमा उंगलियों के मध्य से निकली हदय रेखा यदि 
1 अन्य रेखा द्वारा काटी गयी हो तों व्यक्ति को-उसकी प्रेमिका धोखा 

ती हं। .. | 

4. यदि हदय रेखा मध्यमा अर्थात्‌ शनि कौ उंगली के पास ज्ुकं रही 
हो ओर मस्तिष्क रेखा को स्पर्श कर ले तो व्यक्ति पर संकट आ सकता 
ह। र +<: 

5. यदि हदय रेखा पूरी तरह मिलकर मस्तिष्क रेखा से एक हो जाये 
तो व्यक्ति में भावुकता एवं व्यावहारिकता का उत्तम समन्वय होता हे। एेसा 
व्यक्ति दूसरे कौ भावनाओं का सम्मान करने वाला ओर अपने कार्यो को 
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निष्ठापूर्वक पर्ण करने वाला होता हे! वह अपने सिद्धान्तो तथा लक्ष्यो से 
विचलित नहीं होता। अकारण न तो शत्रता करता हे न वाद-विवाद के ञ्य 
मरे पडता हें। 

यदि हदय रेखा मस्तिष्क रेखा को काटकर आगे जा रही हो तो उस 
आय खंड में व्यक्ति को गम्भीर बीमारी लग सकती हें। 

यदि हृद्य रेखा अपनी सामान्य स्थिति से कछ नीचे उतर आये ओर 
मस्तिष्क रेखा अपने सामान्य मार्ग से ऊपर की ओर चल पडे तथा हदय 
रेखा से संयक्त होकर चले तो यह स्थिति घन-सखम्पत्ति कौ प्राप्ति की सुचक 
होती हं। एेसा व्यक्ति धन के लोभ में कभी-कभी गम्भीर अपराध भी कर 
लेता ह। 

8. यदि हदय रेखा मस्तिष्क रेखा की ओर जक रही हो तो व्यक्ति 
अंघविश्वासी होता हे ओर प्रेम, मित्रता अथवा धार्मिक मामलों में धोखा खा 
जाता ह। 

9. अनेक स्थानों पर टृटी-पतरूटी हदय रेखा अस्वस्थता एवं हदय रोग 
की द्योतकं हे तथा प्रेम में निराशा को प्रकट करती हं। 

10. असामान्य रूप से छोटी रेखा हदय की दुर्बलता एवं कठोर स्वभाव 
का संकेत देती हे। | 

11. यदि हदय रेखा सर्य पर्वत के पास टरी हो तो व्यक्ति घमंडी होता 
है, शनि पर्वत के नीचे ट्टी हो तो भयंकर रोग की सूचक होती हे। 

12. छोरी-कछोरी शाखाओं मे वंटकर चल रही हृदय रेखा वाला व्यक्ति 
अस्थिर चित्त वाला होता हे। किसी से स्थायी सम्बध नहीं रख. पाता। 

13. यदि हृदय रेखा को आडी रेखायें कटे तो व्यक्ति हृदय रोग का 
मरीज होता हे। 

14. यदि हृदय रेखा से कई छोरी-छोरी शाखायें मस्तिष्क रेखा कौ 
ओर चल रही हों तो वह व्यक्ति जीवन भर हदय ओर मस्तिष्क के आंतरिक 
दन्द से त्रस्त रहता है, किसी निर्णय पर पहुंच पाना उसके लिये समस्या 
जन जाता हं। 

15. यदि हदय रेखा मस्तिष्क रेखा से लम्बी, स्पष्ट ओर गहरी हो तो 

. व्यक्ति “का हदय विशाल होता हे ओर वह संसार में कीतिं प्राप्त करता हं। 

16. जिस व्यक्ति के हाथ में दोहरी हृदय रेखा हो वह परोपकारी, दयाल 
साहसी ओर सबका आदर करने वाला होता हे। अपनी प्रेमिका से अगाध 
प्रेम करता है एेसा व्यक्ति देश-विदेश में प्रसिद्धि ओर सम्मान पाता हं। 











॥ कि नापाय व कक्ोत क = ` ` ` 
। 


कछ भी करने पर उतारू हो जाता हं। 
~ 18. असामान्य चौड़ी हदय रेखा वाला व्यक्ति हदय .को दुबलता से 
पीडित रहता हे। । 

19. यदि हदय रेखा जहरीली हो. ओर शनि पर्वत से निकल रही हो 
तो व्यवित विपरीत योनि के प्रति घोर घृणा रखेगा। 

20. यदि किसी स्त्री की हदय रेखा जंजीर को तरह गुंथी हुई हो ओर 
पतली हो तो वह स्त्री कम संतान. काली अथवा बांञ्ञ होगी। 

21. यदि किसी स्त्री की हृदय*रेखा शनि पर्वत. पर जंजीर जेसी हो 

गयी हो तो वह स्त्री एक से अधिक पति रखेगी। ` 

22. जंजीर के समान हदय रेखा वाले व्यक्ति रहस्यमय होते. हं । उनको 
कथनी ओर करनी में काफी अंतर होता हे। वे विश्वस्त नहीं होते। 

23. लहरदार हदय रेखा वाले व्यक्ति का स्वभाव एवं विचार स्थिर 
नहीं होते ओर वह कभी एक वात पर टिका नहीं रह पाता. 
24. जिस पर्वत से आकर कोई रेखा हदय रेखा से मिलती हे उस पर्वत 
का प्रभाव बढ़ा देती हे। | 

25. यदि स्त्री के हाथ मे हदय रेखा शनि पर्वत के नीचे टूटी.हो तो 
उसे प्रसव काल में घोर कष्ट उठाना पडता हे। 2 

26. हदय रेखा से ऊपर जाने वाली रेखायें आशाजनक-एवं नीचे जाने 
वाली रेखायें निराशा कौ सूचक होती हं । . ` | 
इदटय रेखा पर - चिन्ह = | 

1. -यदि हदय रेखा का रंग गहरा लाल हो तो व्यक्ति अत्यधिक कामुक 


च 


होगा ओर प्रेम क लिये अधीर रहेगा। "पीली रग की हदय रेखा भी. व्यक्ति ` 


को व्यसनी ओर विषयी बना देती हे। गहरा पीला रग व्यक्ति को असमाजिक 
बनाताहे। । स 

2. बुध पर्वत के नीचे हृद्य रेखा पर छोटे-छोटे द्वीप हों तो यह हदय रोग 

` से पीडित होने कौ सूचना देते ह । व्यक्ति अनैतिक आचरण वाला होता है। 


ष क हदय रेखा पर श्वेत बिन्दु के चिन्ह सफल दाम्पत्य जीवन के प्रतीक 
|: =-=: ¦ | 


& 4. हदय रेखा पर काले बिन्दुओं के चिन्ह व्यक्ति के विवांह में विघ्न 
"" ~ कारक होते -ह। ~~~ ~~~ व 





17. यदि हदय रेखा से कोई शाखा निकलकर मंगल पर्वत की ओर . 
+ जा रही हो तो व्यक्ति कठोरहदय होता है ओर प्रेम मेँ असफल रहने पर ` 
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नन्वि 


॥ च ^ 


5. हदय रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह मित्र के सहयोग से व्यवसाय में | 
सफलता अथवा नोकरी में उच्च पद दिलवाता हे। यदि त्रिभ॒ज श्वेत रग का 
हो तो व्यक्ति .प्रेम सम्बधों या मित्रता के माध्यम से धन, यश ओर सम्मान 


` प्राप्त करता ह। 


6. हदय रेखा यदि हथेली के वीच यें त्रिकोण अर्थात्‌ त्रिभुज बना रही 
हो तो व्यक्ति संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करता हे 

7. हदय रेखा पर द्वीप के चिन्ह वाला व्यक्ति अपने मित्र अथवा प्रेमी 
द्वारा हानि उठाता ह या कष्ट पाता ह। 

६. हदय रेखा पर गर पर्व॑त के ऊपर द्वीप के चिन्ह वाला व्यक्ति भी 
अपने प्रेमी के कारण पद ओर सम्मान की हानि उठाता हं] 

9. हदय रेखा पर शनि पर्वत के ऊपर द्वीप के चिन्ह प्रेम सम्बधो में 
धन अथवा प्रेमी के कारण व्यवधान की सचना देते हें। यदि यह चिन्ह हदय 
रेखा की तलना में गहरे हों तो धन की कमी के कारण प्रेम में वियोग का 
दुःख उठाना पड़ सकता हं। 

10. यदि हदय रेखा पर सूर्य पर्वत के नीचे द्वीप हो तो व्यक्ति अपने. 


` प्रताप अथवा मेत्री सम्बेधों के कारण समाज में सम्मान आर यश काहास 
द्येलता 2 । 


11: यदि हदय रेखा बहस्पति पर्वत के नीचे भंग हो रही हो तो व्यक्ति 


कै प्रेम अपने मित्र से आदर्श सामाजिक या आर्थिकं स्तर अथवा स्थान के 


अतस के कारण सम्बंध बन नहीं पाते था टट जाते हं। 
12. यदि हदय रेखा शनि क्षेत्र के नीचे भंग हई हो तो प्रेम या मित्रता 


. के सम्बध परिस्थितिवज विवशता के कारण भंग हो जाते हं। आधिक अथवा 


धार्मिक स्थिति ओर संस्कार भी इस विश्वंखलता के कारण हो सकते हं। 
13. बध क्षेत्र पर हदय रेखा का भंग दिखना या खंडित होना व्यक्ति 
अपने अस्थिर चित्त स्वार्थी होने अथवा कामुकता के कारण उसके प्रेम सम्बधाों 
को-नष्ट कर देता हें। 
„. 14. हदय रेखा पर मार्ग में नक्षत्र के चिन्ह भयंकर बीमारी के सूचक 
ह्‌ | 
15. यदि हदय रेखा के अंतिम सिरे पर एक तारा बन रहा हो तो व्यक्ति 
की आकस्मिकः दुर्घटना में मृत्यु होती हं। 
16: हदय रेखा का द्विजिहाकार होना व्यक्ति कौ निष्पक्षता, सत्यता एव 


परोपकारी भावना की प्रतीक होती हं! 











|7. जिन व्यक्तियों की हदय रेखा गुरु पर्वत के नीचे त्रिशूलवत्‌ बन 
जाये 'वह व्यवितत युवावस्था में ही विक्षिप्त हो जाता हं। 
4. भाग्य रेखा | 
भाग्य रेखा को प्रारब्ध रेखा या शनि रेखा भी कहते हँ, क्योकि हथेली 
पर यह रेखा किसी भी स्थान से आरम्भ हो रही हो तो यह शनि क्षेत्र कौ 
ओर ही अग्रसर अथवा समाप्त होती हे। हथेली पर एक से अधिक भी भाग्य 
रेखा हो सकती है परन्तु एेसी रेखाओं मे जो सर्वाधिक लम्बी, स्पष्ट तथा 
` सुदुढ़ होती हे वही मुख्य भाग्य रेखा कहलाती हं शोष सभी उसकी सहायक 
भाग्य रेखायें होती हँ। सामान्यतः भाग्य रेखा कलाई के मणिबंघ से प्रारम्भ 
होकर शनि पर्वत या शनि क्षेत्र तक चलती हे। हथेली पर काल की गणना 
भरी मणिबंध से शनि पर्वत तक की दूरी के अनुसार कौ जाती हे। 
मनुष्य के जीवन में प्रारब्ध अर्थात्‌ भाग्य का प्रमुख स्थान हे। यदि जीवन 
मे सब कुछ भ्रष्ठ ओर उपलब्ध हे परन्तु प्रारब्ध नहीं तो जीवन व्यर्थःही 
हो जाता हे। स्वस्थ जीवन, उदार हदय तथा विकसित मस्तिष्क विना भाग्य 
के निष्क्रिय हो जाते हें । भाग्य रेखा को इसी कारण ऊध्वं रेखा भी कहा 
गया हे। यह रेखा व्यक्ति की भोतिक उपलब्धियों, सांसारिक जीवन तथा 
धन वैभव के बरि मे जानकारियां प्रदान करती हेै। | 


जिन लोगों के हाथों मे भाग्य रेखा होती है वे अपनी -उन्नति ओरं प्रगति. 


में अपने परिवार, मित्रों अथवा किसी अन्य साधन की सहायता प्राप्त कर 
लेते हे परन्तु जिन लोगों के हाथों मे यह रेखा नहीं होती वे स्वावलम्बी 
बनकर अपना अस्तित्व स्थापित करते हं उन्हे किसी कौ सहायता नहीं मिल 
पाती। एेसे व्यवित्त जीवनं पर परिस्थितियों से संघर्ष करते रहते हें ओर अपने 
प्रयत्नो, योग्यता तथा साहस से ही अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हं। 
एसे व्यक्तियों को न समाज से. ही कोई सहायता मिलती है ओर न देवी 
शक्तियों से। यदि एेसे लोगं कठोर परिश्रम न करें तो उन्हे जीवन मे कुछ 
भी प्राप्तं नहीं होता। भाग्यं रेखा के होने से व्यवित्त अपनी शारीरिक, मानसिक 
ओर नैसर्गिक क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग्‌ कर सकता है। यह रेखा स्पष्ट 
करती हं कि तुलनात्मक दुष्टि सेेसे व्यक्ति का जीवन अन्य लोगों से ज्यादा 
सुखी, सम्पनन एवं सफल हे। भाग्य रेखा, की अनुपस्थिति मे यदि व्यक्ति 
के हाथ १ अन्य लक्षण जेसे ग्रह क्षत्र, रेखा, चिन्ह आदि शभ ओर प्रबल 
हो तो.व्यवित्त अपने शारीरिक श्रम ओर बुद्धिबल से सफलता प्राप्त कर लेता 
हं तथा अपार्‌ धन-वभव का सुख भोगता हे। 





। हस्तरेरा ओर आग्यल |. 
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विशेष तथ्य 

यदि भाग्य रेखा निर्बल ओर करूप होती हे तो इस पर बने चिन्ह अधिक 
प्रभावी हो जाते हं। वर्गाकार, चमचाकार एवं दार्शनिक हाथों पर इस रेखा 
का लेशमात्र अजस्तत्व भा बड़ा महत्व रखता ह, जवकि बोद्धिकः, कलात्मक 
तथा पतले दाशनिक हाथों मे सविकसित ओर सृडोल भाग्यरेखा भी अपेक्षाकत 
कम प्रभावशील होती हं। 
ं यदि हाथ के सभी ग्रह पव॑त अवनत स्थिति में हों तो अत्यन्त श्रेष्ठ 

भाग्य रेखा भी व्यक्ति को सुखी एवं सफल बना पाने में समर्थ नहीं हो पाती। 

टटी-फ़टी एवं अस्त-व्यस्त भाग्य रेखा जीवन में आने वाली कटिनाइयों 
ओर कष्टों को परिलक्षित करती ह। भाग्य रेखा जिस आय्‌ खंड में कटी 
हो उस आयु वषं में किसी अशभ का संकेत देती हं! यदि यह रेखा अनेक 
स्थानों पर कटकर चल रही हो तो एेसा व्यक्ति अनेक करिनाईइयों के उपरान्त 
भी सफलता पा लेता हे। 

आडी रेखाओं द्वारा भाग्य रेखा का काटना अशभ ह। व्यक्ति के उदेश्य 
की पर्ति में बाधा पडती हं, उन्नति अवरुद्ध हो जाती ह। भाग्यरेखा में से 
निकलकर कोई शाखा जिस पर्वत पर जाकर मिलती हे- व्यक्ति के जीवन 
मे उसं पर्वत के गणो को बढा देती ह। 

यदि स्पष्ट भाग्य रेखा हदय रेखा तक पहुंचती हो ओर वह कहीं 
कटी-फटी या टटी-फटी न हो तो व्यक्ति को अपार धन ओर प्रेम की उपलब्धि 
होती 

यदि भाग्य रेखा ओर विवाह रेखा एक-दट्सरे से मिल जायें तो व्यक्ति 
का दाम्पत्य जीवन कष्टों एवं संकरो से भर जाता हे। चंद्र पर्वत से चलकर 
आई कोई रेखा-यदि भाग्य रेखा के साथ-साथ चले उसमें मिले नहीं तो व्यक्ति 
स्वावलम्बी होकर उन्नति करता हे। यदि एेसी रेखा भाग्य रेखा को पार करके 
ग्रु पर्वत की ओर चली गयी हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता 


ठ। 


भाग्य रेखा के साथ सहायक रेखा गभफलदायक होता हे। भाग्य रेखा 

में से निकलकर ऊपर की ओर जाने वाली रेखाये व्यक्ति को उन्नति ओर्‌ 

महत्वाकांक्षाओं की पर्ति कराने वाली होती हे, परन्तु नीचे को ओर आने वाली 
रेखायें असफलता. एवं कष्टों की परिचायक होती हं। 

जीवन रेखा से चलकर भाग्य रेखा का स्पर्शं करने वाली रेखायें भाग्योदय 


मे बाधक होती हं। 
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व्यवितं की विवेकहीनता एवं भ्रमित बुद्धि के कारण भाग्य अर्थात्‌ शनि 


` रेखा अपने उद्गम स्थान से ही यदि एक से अधिक शाखाओं में बं गयी 


हो तो व्यक्ति का भाग्योदय उसके द्वारा कौ जाने वाली यात्राओं के माध्यम 
से-होता हे। 2 = 
'लहरदार भाग्य रेखा व्यविति के जीवन. मे लगातार उतार-चढाव को 


. सूचक होती है! 


यदि भाग्य रेखा के उद्गम स्थान से ही उसमें से कोई शाखा निकलकर ` 


` शक्र क्षेत्र की ओर चली गयी हो तो व्यक्ति का भाग्योदय विदेश मे होता 


यदि भाग्य रेखा से निकली एक शाखा बुध पर्व॑त पर जाकर पहुचे तो 
व्यक्ति प्रतिभाशाली, कार्यकुशल, विलक्षण रूप से बुद्धिमान, मौलिक प्रतिभा 


का धनी होता है। एेसा -व्यव्ति उदारहदय, न्यायप्रिय ओर विवेकी होता हे - `` 


तथा अपने लक्ष्य एवं कार्य वैज्ञानिक विधि से निष्पादित करता हे। ` 

यदि भाग्य रेखा की एक शाखा. बुध पर्वत कौ ओर जाती हुई मस्तिष्क 
रेखा में जाकर विलीन हो जाये तो व्यक्ति संस्कारी प्रतिभा वाला होता हे 
ओर अपनी प्रतिभा.तथा व्यवहारकुशलता के बल पर सफलता एवं कीर्ति 
अर्जित करता हे। एसे व्यवति चतुरतापूर्वक अपने लक्षो को प्राप्त कर लेते 
हे! | | = ¦ == 

यदि शनि पर्वत पर भाग्य रेखा को कुछ आडी रेखायें कार रही हों 

तो व्यक्ति का बुदधापा दुःखों ओर कष्टों मे बीतता है। _ 

यदि भाग्य रेखा अंत मे जाकर दो शाखाओं में बंर रही -हो ओर उसमें - 
एक शाखा. शनि पर्व॑त तथा दूसरी शाखा गुरु पर्वत पर पहुंच जाये तो व्यक्ति 
सामाजिक अथवा राजनैतिक क्षेत्र मे कार्यकर्ता या नेता बनता है। यदि इन 
दो शाखाओं मे एक शाखा यथावत्‌ रहे परन्तु दूसरी शाखा सूर्य पर्वत पर ` 
जा पहुचे तो व्यक्ति संगीत, कविता; चित्रकला, मूर्तिकला अथवा भवन-निर्मोण 
विद्या में निपुणहोगा।  . ` ` | स 

यदि भाग्य रेखा अत में तीन भागों में विभाजित होकर उसका एकः भाग ` 
गुरु पर्वत पर, दूसरा शनि पर्वत पर तथा तीसरा भाग सूर्य पर्वत परं जा मिले 
तो व्यक्ति उच्च विचारो वाला ओर महत्वाकांक्षी होता है, बह न केवल पस्थिमी ` 
ओर लगनशील बल्कि प्रतिभावान तथा कलात्मक द्ष्टिकोण रखने वाला भी 
होता हे। इसका सोभाग्य इसे विश्व मे चर्चित ओर यशग्राही जना देता है। ` - 
अस्पष्ट, धुधली ओर गंदली. भाग्य रेखा वाला प्राणी बलवीर्य से हीन तथा ` ` 


हस्तरेखा ओर भाग्यफल | `. 
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अभावों में जीवन व्यतीत करता हे; परन्तु सुस्पष्ट, निर्दोष एवं गहरी भाग्य 
रेखा वाला व्यक्ति शीघ्र उन्नति कर लेता हे। ; 

यदि भाग्य रेखा उद्गम से चलकर हथेली के मध्य में यकायक आकर ` 
समाप्त हो जाये तो व्यक्ति को परिस्थितिजन्य टःखों का सामना करना पडता 
है ओर कष्ट उठाने पडते हें। 

यदि समय रेखा सीधी शनि क्षेत्र तक चली गयी हो परन्त॒ हाथ पर 


मस्तिष्कं रेखा छोरी ओर कमजोर हो तो व्यकविति का अपना कोई अस्तित्व 


[ना ्््--------- >(= < 


नहीं रहता, वह दूसरों के हाथों कौ कटपुतली बन जाता. है, उसकी इच्छायं 
भी सीमित रह जाती हं ओर वह अपने व्यक्तित्व या धन का भी सदुपयोग 
नहीं कर पाता। 

यदि भाग्य रेखा हदय रेखा का स्पशं करते ही रुक जाये तो वह व्यक्ति 
अपनी भावकता, स्वार्थपरता तथा कामुकता के -कारण स्वयं को भाग्यहीन 
बना लेता हं। 

अधिक लम्बी भाग्य रेखा अर्थात्‌ शनि ग्रह केक्षेत्र को पार कर उसकी 
उंगली मध्यमा को स्पर्श करने लगे तो अशभ होती हं। सर्प-जिह्वाकार भाग्य 
रेखा भी. अशभ समञ्ची जाती ह। 
यदि भाग्य रेखा बढ़ती हुई मध्यमा अर्थात्‌ शनि क्षेत्र कौ उंगली के मूल 
से आगे बढ़ रही हो, हदय रेखा मध्यमा उंगली के पास हो. तथा शुक्र का 


क्षेत्र अधिक उन्नत हो तो एेसा व्यक्ति व्यभिचारी होगा ओर व्यभिचार के 


आरोप मे जेल की सजा भोगेगा। 

यदि भाग्य रेखा मणिबंध रेखा को काटकर आगे बढ़ रही हो तो अशुभ 
मानी जाती हं। 
 : यदि कोई रेखा हथेली के किसी भी भाग से प्रारम्भ होकर भाग्य रेखा 
के पास आकर उसके समानान्तर चलने लगे तो व्यक्ति को आशातीत 
सफलतायें मिलती ह। 

यदि भाग्य रेखा शनि पर्वत क्षेत्र कौ बजाय बृहस्पति पर्वत पर आकर 
समाप्त हो तो व्यक्ति की समस्त कामनायें पूणं होती हं। 

भाग्य रेखा जिस-जिस आय खंड में स्पष्ट, स्वच्छ एवं गहरी होती हं 


-व्यकिति को उस आय्‌ में विरोष लाभ कौ सम्भावना होती हे। 


भाग्य रेखा पर चन्द्र पर्वत से आई कोई एक रेखा आकर मिल रही 


हो तो उसं आयु में विप्रीत योनि के प्राणी के आने से भाग्योदय होता 
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ाग्य रेखा व्छी उद्गम स्थिति का फल 
भाग्य, प्रारब्ध, ऊर्ध्वं अथवा शनि रेखा का प्रारम्भ या उद्गम स्थान हथेली 
के किसी भी स्थान पर से हो सकता है ओर उसी के अनुसार इसका प्रभावं 
होता है। उद्गम स्थान के अनुसार फल निम्न प्रकार से स्पष्ट किये जा रहे है 
` . 1: यदि भाग्यरेखा मणिबंध या केतु क्षेत्र से निकलकर शनि पंनत पर 
पहंचती है तो यह भाग्य रेखा की सर्वोत्तम स्थिति कही गयी हं, वह जितनी | 
स्पष्ट गहरी ओर निर्दोष होगी व्यक्ति मे जीवन-संतुलन के गुण, शक्ति एवं ५ 
सामर्थ्य उतनी ही अधिक मात्रा में होगी। शरीर पुष्ट ओर मन स्वस्थ रहता | 
है। व्यवित्त अपनी समस्त शारीरिक ओर बद्धक. शक्तियों का विकास कर इ 
सफलता प्राप्त करलेताहे। | | 
यदि भाग्य रेखा-मणिबंध से प्रारम्भ हो ओर सूर्य रेखा भी गहरी, स्पष्ट | 
एवं निर्दोष हो तो व्यक्ति अपार धन-सम्पत्ति, मान-सम्मान तथा यश प्राप्त | 
| 





करता है ओर अपने उदेश्य-गप्राप्ति मे सफल होता हे। . = 
^ {^ १ (४ 
2. यदि भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से प्रारम्भ हो रही हो ओर शनि पर्वत 


पर जा रही हो तो व्यविति अपने बल पर ही संफलता पाता है। उसे अपने  । 
उद्देश्यों की पूर्तिं के लिये मित्रं अथवा परिवार वालों से किसी प्रकार की च 


सहायता नहीं मिलती बशर्ते-कि यह भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुंचने से ` | 
` पूर्वं ही समाप्त हो जाये। यदि यह निदोषि रहकर शनि पर्वत परं पहुचती 
हे तो व्यविति के भाग्य-निर्माण मे उसके इष्ट मित्र, स्वजन अथवा पैतृक सम्पत्ति ` 
की मदद मिलती है। ¦ । 

यदि शुक्र क्षेत्र एवं चन्द्र क्षेत्र दोनों से एक-एक रेखा.आकर हथेली -के 
बीच में संयुक्त हो जाती है ओर एक होकर शनि क्षेत्र की ओर चलती है _ 
तो व्यक्ति की भावुकता एवं कामुकता उसके भाग्योदय में बाधा बन जाती 
हं, परन्तु यदि यह रेखा अबोध रूप से शनि क्षेत्र तक पहुंच जाये तो आयु 
के मध्य में व्यक्ति का भाग्योदय होता है ओर उसे धन-लाभ होता है। यदि 
यह सम्मलित रेखा बृहस्पति क्षेत्र की ओर जाती है तो व्यक्ति शासन में 
इ .पद्‌ प्राप्त करता हं। एसे व्यक्ति आदर्शवादी, उदारहदय एवं साहसी 
- हं) व 2 | 
यदि शुक्र पर्वत से निकली भाग्यं रेखा जीवनं रेखा को गहराई से काटकर 
आगे बढ रही हो तो व्यक्ति को जीवन मेदो बार भारी कष्टो का सामनो 
करना पड़ता हे, परन्तु यदि भाग्य रेखा स्वयं जीवन रेखा से कटकर अगे 
 _ ब़्रहीदहोतो शुभ होती हे | व 
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शुक्र पवत से निकली भाग्य रेखा वाले हाथ के व्यक्ति का भाग्योदय 
बीस वर्षं की आयु के पश्चात्‌ अथवा विवाह के उपरान्त ही हो पाता हे। 
त्रेम विवाह भी हो सकता हे। | | 
भाग्य रेखा जिस स्थान पर जीवन रेखा को काटे -आयु के उस भाग 
में व्यक्ति मस्तिष्क कष्ट भोगता ह; अर्थात्‌ वह किसी भयंकर दुर्घटना में 
ायल हो सकता हे, उसका दिवाला निकल सकता हे, अथवा कोई महत्वपर्ण 
मकदमा हार सकता ह। यह भी सम्भव ह कि उसके किसी अति घनिष्ठ 
स्वजन की मत्य हो जाये जिससे व्यक्ति को भारी मानसिक आघात लगे। 
शक्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा वाला व्यक्ति बाल्यावस्था एवं 
वद्धावस्था मे सुख नहीं पाता, उसे योवनावस्था में ही सुख मिलता ह। एेसे 
व्यक्ति की पत्नी (स्त्री हो तो पति) तडक-भडक पसंद करने वाली ओर 
शोकीनं तबीयत की होती हे। स्त्री या पति पढा-लिखा होता हे ओर पत्नी 
मेके. खे खब धन लाती हं या नौकरी कर धन कमाती ह, परन्त॒ इनका दाम्पत्य 
जीवन सखी नहीं होता-ओर यदि एेसी भाग्य रेखा के ऊपर द्वीप का चिन्ह 
हो तो गम्भीरः मनमटाव या तलाक भी हो सकता हे। 
। 3. यदि भाग्य रेखा का उद्गम जीवन रेखा से हो तो व्यक्ति अपने भाग्य 
का निमतिा स्वयं होता हे। एेसे व्यक्ति अपने प्रारम्भिक काल में दूसरों कौ 
सहायता पर निर्भर रहते हँ ओर किसी के आश्रय से ही आगे बटृते ह; परन्तु. 
य॒वावस्था में इनका भाग्योदय होता हे ओर अपने परिश्रम तथा लगन से जीवन 
में सफलतायें प्राप्त करने लगते हं। 
`, . एेसे व्यक्तियों की भाग्य रेखा जिस आयु मे जीवन रेखाः से पृथक्‌ होती 
हे उसी आय से उसका भाग्योदय होता हँ, उसके बाद यदि भाग्य रेखा स्पष्ट 
ओर गहरी हे तो जगे का जीवन सुखी ओर सफल रहता हं एवं व्यक्ति 
की उन्नति का मार्गं खल जाता हं। 
4. यदि भाग्य रेखा हदय रेखा से निकलकर सीधी शनि क्षेत्र पर पहुंचती 
तो व्यक्ति का भाग्योदय जीवन के अंतिम चरण में होता हं। जीवन का 
पर्व अधिकांश भाग परिस्थितियों से संघर्षं करते हुये बीतता ह। 
यदि इस भाग्य रेखा के त्रिशलवत्‌ होकर उसका .एक सिरा गुरु पवत 
पर, दूसरा शनि पर्वत पर ओर तीसरा सूर्य पर्वत पर पहुंच रहा हो तो यह 
शभ होता है। जिस स्थान से यह रेखा तीन भागों मे विभक्त होती हे द्यक्ति 
उसी आयु से उन्नति करना प्रारम्भ करता हं ओर सफलता पाता चला जाता 


 -हे 
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रेसे व्यक्ति धार्मिक विचारों के तथा परोपकारी होते हं । धार्मिक कार्यो 
मे दान-पृण्य करते रहते है ओर श्रेष्ठ तथा आदर्शं जीवन व्यतीत करते हे। 
वे व्यापार मे अपार धन कमाते हँ ओर सम्पन्नता प्राप्त करते हं। 

5. भाग्य रेखा का उद्गम चन्द्र क्षेत्र से होना व्यक्ति के अनिश्चित ओर 
परिवर्तनशील भाग्य का सूचक होता है। एेसे व्यक्ति भावुक, सहद्य ओर 
` एकान्तप्रेमी होते हैँ ओर उननति करते हुये सफलता प्राप्त करते हं। 

, एेसी भाग्य रेखा -वाले व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थं रहते हें 
ओर इनकी पत्नी इनकी सहायता करती हं। अथवा पत्नी अपने पीहर से 
` अपार धन-सम्पत्ति उपलब्ध-कराती हे। इनका भाग्योदय विवाह के पश्चात्‌ 
ही होता है। अस्थिर बुद्धि ओर मन कौ चंचलता के कारण यदि इनका विवाह 


- 20-25 वर्ष कौ आयु के बीच नहीं होता.तो इनका चारित्रिक पतन हो जाता 


है। एेसे व्यक्ति बहुधा प्रेम विवाह या अंतजातीय विवाह करते हं । 
इनके जीवन मे जलयात्रा का प्रबल योग होता है। एेसे व्यक्ति सार्वजनिक 
जीवन के कार्यकषेत्र मे अधिक सकल होते हे। तीव्र कल्पनाशील सेये 
पाते। । 2 | 
यदि एेसी रेखा शनिं पर्वत पर दोमुंही अथवा तीनमुंही हो गयी हो तो 
वह व्यक्ति अनेक कार्यो से धन कमाता हे। यदि एेसी द्विजिही रेखा की 
एक शाखा बृहस्पति पर्वत कौ ओर जा रही हो तो व्यक्ति अपने व्यावसायिक 
कार्यो अथवा लेखन आदि से प्रचुर धन अर्जित करता. हे। एेसा व्यक्ति मृद्‌ 
स्वभाव का एवं परोपकारी प्रकूति का होता हे। यदि इस रेखा की एक शाखा 
सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो तो अपार धन कमाता है तथा धार्मिक कार्यो 
मे लगाता हे । अपनी धार्मिक रुचि के कारण एेसा व्यक्ति समाज में सम्मानीय 
 -ओर आद्र की दष्टिसे देखा जाता है। ˆ -. 
| एेसी चंद्र क्षेत्र से निकली भाग्य रेखा के साथ यदि मस्तिष्क रेखा सीधी, 
पुष्ट ओर गहरी हो तो व्यक्ति व्यवहारकुशल होता है1` -- `. 


6. भाग्य रेखा का मंगल क्षेत्र से अर्थात्‌ हथेली के मध्य से आरम्भ होना 


मंगलकारी माना जाता हे । इस रेखा वाला व्यक्ति अपनी युवावस्था.के समय 
से पहले कठिनाइयों का सामना करता रहता हे, उसकी शिक्षा में बाधायें आती 
हें ओर घर-परिवार में भी उसे उपेक्षा मिलती हे, परन्तु आगे चलकर उसके 
जीवन में संघर्षं कम हो जाते हे ओर वह सफलता पाता है! जीवन के मध्य 
काल से व्यक्ति का अपनी बुद्धिचातुर्यं एवं किसी समर्थ व्यक्ति की सहायता 
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से भाग्योदय होता -ह। एसा व्यक्ति पलिस अथवा सेना में उच्च पद प्राप्त 
करता हं। 
इस रेखा का टूटकर आगे चलना विपत्ति आने का संकेत देता हे। इसी 
प्रकार अवरोधक रेखाओं द्वारा काटना, इस रेखा का लहरदार होना या इस 
पर द्वीप. होना भी दभग्य का सचक होता ॑ 
यदि इस भाग्य रेखा के साथ कोई सहायक रेखा न हो तो व्यक्ति अपनी 
स्वयं की भूलों के कारण बुरी संगति में पड़ जाता है, फिर उसे उन्नति के 
लिये जीवन में कडा संघर्षं करना पडता हे। 
यदि भाग्य रेखा का आरम्भ मस्तिष्क रेखा से होता हे तो व्यक्ति. 
` मध्य आय्‌ के पश्चात्‌ ही सफलता प्राप्त करता. हे, उससे पर्व उसका जीवन ` 
कष्टमय रहता हं ओर विपरीत परिस्थितियों के कारण हर समय परेशानियों 
अनिश्चितता एवं चिन्ताओं से घिरा- रहता ह। 

मध्यायु के पञ्चात्‌ एेसी मस्तिष्क रेखा से प्रारम्भ हई भाग्य रेखा वाले 

व्यक्ति अपने वुद्धिकोशल, कार्यकुशलता, निर्गवक्षमता एवं साहा््रपूर्ण 

व्यवहार से या. तो अत्यंत उच्च ओर महत्वपूर्णं पद्‌ पर पहुंचते हं अथवा 
व्यवसाय या उद्योग के क्षेत्र में देदीप्यमान नक्षत्र की तरह चमकने लगते हं। 
अपने प्रयत्न तथा योजनावद्ध कार्यप्रणाली द्वारा अपार धन-सम्पत्ति अर्जित 
करते हे ओर यशस्वी होते हे। 

यदि यह रेखा शनि पर्वत पर द्विजिही हो गयी हो तो व्यक्ति उच्च पद्‌ 
पर पहुंचता है ओर सभी प्रकार के सुखो का उपभोग करता हे । यदि इनमं 
से एक शाखा बहस्पति पर्वत पर पहुंच रही हो तो व्यक्ति विदेश में राजदूत 
का पद प्राप्त करता हं। 

8. राह क्षेत्र से आरम्भ होने वाली भाग्य रेखा वाले व्यक्ति भी आयु 
के उत्तरार्द्ध मे ही सफलता प्राप्त करते हें। लगभग 35 वर्ष की आयु के 
पश्चात्‌ प्रबल भाग्योदय का योग बनता हे ओर धन, सम्मान, पद्‌, प्रतिष्ठा 
आदि कौं प्राप्तिहोतीहं। ` 

इस प्रकार की भाग्य रेखा वाले व्यक्तियों कं जीवन का आरम्भिक काल 
` अभावों मे ही बीतता | 
सदि इस रेखा की कोई शाखा वृहस्पति पर्वत की ओर जाती हं तो व्यक्ति 
नौकरी में ओर यदि सर्य पर्वत की ओर जाती हे तो व्यापार में पर्याप्त सफलता 


प्राप्त करता ह। 
9. यदि भाग्य रेखा का उद्गम स्थान नेपच्यून पर्वत क्षेत्र से हे ओर यह 
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नीवन पनि ° ५ क्त का बाल्यकाल की अवधि 

` का विद्यार्थी जीवन प्रतिकूल सामाजिक परिस्थिति में बीतता हे, , परन्तु 

कोई न-कोई बाहरी सरक्षण प्राप्त होता है। ठेसे बालक मेधावी होते है ओर 

उनके विचार मौलिक तथा स्वतत्र होते ह वे उन्नति क पथ पर अग्रसर हो 
जाते हे। 


मर द्वीप के चिन्ह हों तो व्यित क प्रगति बाधित होती है ओर उसे जीवन 
मनेक बार तार-चढ़ाव ज्ञेलने पडते है। ्‌ | 
10. भाग्य रेखा के उद्गम स्थल का दरशनक्षेत्र होना सुखी जीवन का ` .. 
संकेत देता है ।रेसे व्यक्ति साहसी ओर धर्य॒वान होते है। वै वायुसेना मे पायलट ` 
"अथवा वायुसेना प्रधान र तक प्हुचते है। युद्ध काल मं अपनेशोर्यके ` 
` £~क्रारण सम्मानित भी होते हं। इस प्रकार कौ स्पष्ट ओर निर्दोष भाग्य रेखा 
‡ की एक शाखा यदि गुरु पर्वत पर जा रही हो ओर मुख्य रेखा शनि पर्वत 
< पर पहुच रही हो तो व्यक्ति मार धन ओर मान-सम्मान प्राप्त करता है 
 ‰ भाग्य रेखा पर चिन्ह ॑ | | क 
भाग्यरेखा एक परिवर्तनशील रेखा है ओर स पर पाये जाने वाले चिन्ह 
“भी उसी प्रकार परिवर्तित होते रहते है। इन चिन्हो काफलों पर बहुत प्रभाव ` 
८५ ओर कभी-कभी तो अह भाग्य रेखा के उदेश्य को ही उलट-पलट 
कर देते हे। | थ 
4 -श्मभिनंध कौ ओर से आ रही भाग्य रेखा हथेली के मध्य मे एक क्रोस 
„का चठ व्नाती हई समाप हो रही हो तो यह अत्यन्त अशुभ है। व्यित 
को -धचानर्व धन-हानि व्यवसाय अथवा नौकरी क समाप्ति, सम्पत्ति का. 
यकसान या किसी स्वजन ठः निर्धन.का दुःख उठाना पड़ता हे। कभी-कभी 
--किसी-्यतित्‌ दारा प्राप्त होने वाली सहायता से भी वचित होना पड़ता हे। 
` यदिह स्थिति किसी व्यक्ति के दोनों हाथों मे हो तो दु 
क मृत्यु तक हो सकती 


मुत्यु > 








भग्यि से कष्टोंया 
ह 






छोटे-छोटे टकड़ों से वनी भाग्य रेखा व्यवसाय आदि में अनिश्चिता 
की सूचक होती है ओर सफलता संदिग्ध रहती हे। . 

यदि भाग्य रेखा तथा चन्दर रेखा के बाच में क्रंस का चिन्ह हो तो व्यक्ति 
की यात्रायें निराशाजनक होती हेँ। । | 

यदि क्रोस का चिन्ह भाग्य रेखा को स्पर्शं कर रहा हो या उसके ऊपर 
हो तो यह आर्थिक हानि का प्रतीक हे। 

यदि भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा एवं हदय रेखा के संगम पर क्रोंस का 
चिन्ह हो तो व्यक्ति धार्मिक विचारों बाला होता हे। 
, यदि भाग्य रेखा से जुड़ा हुआ क्रोस का चिन्ह जीवन रेखा के पास 
हो तो व्यक्तिः के व्यवसाय में उसी के परिजन या सम्बधी लोग बाधा 
पहुंचायेगे। - 
यदि दोनों हाथों कौ भाग्य रेखाओं पर एक ही स्थल पर द्वीप बन रहा 
हो तो उस अवधि में व्यक्ति को आर्थिक हानि उठानी पडती हे। 
यदि भाग्य रेखा के उद्गम स्थान पर द्वीप का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति 
. का जन्म ` रहस्यपूर्णं रहा होगा। इसके अतिरिक्त यह चिन्ह अयत्र कहीं हो 
तो व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात करेगा ओर व्यभिचारी 
होगा। यदि यह चिन्ह दोनों हथेलियों पर समान हो तो धन ओर मानहानि 
भी होगी। 

भाग्य रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह व्यक्ति को अपार घन प्राप्त करने में 
सफलता दिखाता हं। 

भाग्य रेखा पर काले तिल का होना भारी अशभ माना जाता है, इससे 
व्यक्ति को धनहानि, व्यावसायिक संकट ओर मानसिक उत्पीडन ञ्चेलने पडते 
हेँ। यदि काला-तिल व्यक्ति के दोनों हाथों की भाग्य रेखा के समान स्थल 
पर हो तो अकाल मत्य की सम्भावना बन जाती हं। | 

यदि भाग्य रेखा के उद्गम स्थल पर एक तारे का चिन्ह हो तो व्यक्ति 
अपनी पेत॒क सम्पत्ति से हाथ धो बेठता हं। 

यदि भाग्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो ओर सूयं पवत पर तारा बना 
हो तो किसी साहित्य या संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध स्त्री खे अनचित योन सम्बध 
स्थापित होते हे। ¦ 

- यदि भाग्य रेखा पर द्वीप हो ओर बहस्पति पव॑त पर करस का चिन्ह 

हो तो एेसे व्यक्ति अति धनी स्त्रियों से काम-सम्बंध बनाकर वासना की 


तुप्ति करते हेँ। | इ 











यदि भाग्य रेखा शनि पर्वत पर बने-वर्गं अर्थात्‌ चतुष्कोण के चिन्ह कोः 
` स्पर्श करे तो व्यक्ति भाग्य रेखा पर पड रहे अशुभं प्रभावों को नहीं ञ्चेलता। 
यदि भाग्य रेखा पर उद्गम स्थान के अतिरिक्त अन्य कहीं भी द्वीप 
का चिन्ह बन रहा हो तो एेसी स्त्री स्वतः धनी होगी तथा व्यभिचार कार्यो 
से भी ख॒ब धन कमायेगी। 
दोहरी भाग्य रेखा उत्तम फल देने वाली होती हं। एेसे व्यक्ति प्रत्येक 
कार्य में दोहरी सफलता प्राप्त करते है। यदि. दूसरी भाग्य रेखा जीवन रेखा 
से चलती है ओर पहली भाग्य रेखा चन्द्र क्षेत्र से ओर दोनों ही समानान्तर 
चलती हई शनि श्चेत्र कीओर बढ रही हों तो एेसे व्यक्ति अपना भाग्य कठोर 
परिश्रम तथा लगन से बनाते हेँ। उसे अन्य लोगो का भी भरप्र सहयोग मिल 
जाता हे। 
यदि किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तथा हृदय ` 
रेखा मस्तिष्क रेखा ये अधिक पष्ट हो तो व्यक्ति को अपने प्रेम सम्बंध के 
कारण कलंकित होना पडता हे। अपमान सहन करना पडता है ओर सम्भव 
हे वह दुःखी होकर आत्महत्या का प्रयत्न भी करे] 


5. सूर्य रेखा 


सर्य रेखा को तेज प्रदान कर ओजस्वी बनाती हे। वह भाग्य रेखा के. 
_ गुणों को चमका देती हं तथा व्यक्ति के यश में वद्धि करती हे, अतः इसे 
यश रेखा भी कहते हें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अर्जित सफलता श्रेष्ठता 
ओर मान-सम्मान की समाज, राष्ट्र तथा विश्व में प्रसिद्धि भी चाहता हे ताकि `` 
उसके कार्यो को कीतिं सब लोग जानें ओर उसे यश मिले यह सब सर्य 
रेखा पर निर्भर करता हें। सूर्य रेखा बहुत कम लोगों के हाथ पर परिलक्षित 
होती हं यही रेखा व्यक्तिं को सफलता, सम्मान, एश्वर्य. कीर्ति इत्यादि प्राप्त 
करने मे सहायक होती हे। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा एवं हदय रेखा की 
- प्रबलता के शुभ फल यश रेखा की अनपस्थिति में पर्ण प्रभावी नहीं हो पाते 
.. परन्त॒ भाग्य रेखा का स्पष्ट ओर पष्ट होना सर्य रेखा की सक्रियता तथा 
` प्रभावोत्पादकता के लिये अति आवश्यक हे। 
श्रेष्ठ सूर्य रेखा ओर प्रबल भाग्य रेखा मनष्य को महान बना देती हे ` 
राजा, महाराजा एवं धनाद्य व्यापारी इसी वगं में आते हें । स्पष्ट, सीधी, गहरी 
ओर दोषरहित रवि या सूर्य रेखा व्यक्ति को सदगुणो, सखो, सफलताओं एवं 
सुयश से विभूषित कर देती हे। भाग्य द्वारा प्रदत्त धनेश्वर्य का भोग~उपभोग 
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रै 


या उपयोग करने की क्षमता सूर्य रेखा की प्रबलता ही प्रदान करती हे। 

सूर्यं रेखा के फल उसकी लम्बाई, स्पष्टता, गहराई पुष्टता तथा उसके ` 
उद्मम स्थलों पर निर्भर करते हँ । व्यक्ति की उन्नति एवं लक्ष्य व उद्देश्यों 
को प्राप्ति इस रेखा के उन्हीं लक्षणों के अनुसार जाने जाते हे! 

हथेली पर कहीं से भी आरम्भ होकर सूर्य पर्वत क्षेत्र तक पहुंचने वाली 
रेखा सूर्य, रवि या यश रेखा कहलाती हे। | 

सूर्य रेखा काफौ कम लोगों के हाथों पर दिखाई देती है ओर स्पष्ट 
एवं पुष्ट सूर्य रेखा तो विरले हाथों में ही पायी जाती हेै। 

आदर्शवादी, दार्शनिक. तथा कलात्मक हाथों पर सूर्य रेखा अधिक पाई 
जाती हं परन्तु इन हाथों पर इस रेखा का प्रभाव कम तीव्र होता हे। इसके 
विपरीत वर्गाकार्‌, चमचाकार ओर कठोर दार्शनिक हाथों पर सूर्य रेखा कम 
दिखलाई पडती हं, परन्तु इन हाथों पर इस रेखा का चिन्ह भी विशेषं प्रभाव 
छोडता हे। य - 

सूर्य रेखा की उपस्थिति व्यक्ति को भावुक, सहदय ओर मानवीय गुणों 
से युक्त भी बनाती हं। व्यक्ति की उदारता, परोपकारिता एवं आत्म-सम्मान 
की श्रेष्ठता कौ परिचायक भी सूर्य रेखा होती हे, परन्तु भाग्य रेखा की 
उपस्थिति आवश्यक हे। ्‌ ध 

भाग्य रेखा की अनुपस्थिति में सूर्य रेखा केवल यश, कला, प्रेम, सोदर्य 
के प्रति रुचि एवं सम्मान की पात्रता को ही परिलक्षित करती हे। 

सुविकसित मस्तिष्क रेखा के साथ सुस्पष्ट एवं पुष्ट सूर्यं रेखा व्यक्ति 
की बहुमुखी प्रतिभा का धनी ओर विद्वान बनाती ह। 
उद्गम स्यल क्छे अनुसार सूर्य रेखा क्छे फूल 

सूर्य रेखा का उद्गम स्थल चाहे जो हो परन्तु उसकी समाप्ति सूयं पर्वत 
पर होनी चाहिये तभी वह सूयं रेखा कहलाती ह। 

1. मणिबंध से प्रारम्भ होकर सूर्य क्षेत्र तक पहुंचने वाली सूर्य रेखा समाप्त 
सूर्य रेखाओं कौ उद्गम स्थिति से सर्वाधिक उत्तम स्थिति हे एवं सर्वाधिक ` 
शुभ चिन्हों में एक हं। एेसे व्यक्ति सफलता के अंतिम शिखर तक पहुंचने 
मे सफल होते हें। इन लोगों का जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन धनेश्वर्य, 
सम्पन्नता ओर प्रतिष्ठा से परिपूर्ण रहता हे! इनमें प्रतिभा भरी हुई होती है 
ओर दानशीलता, परोपकारिता तथा प्रभुता कौ कोई कमी नहीं होती! ठेसे 
लोग ईश्वरभक्त होते हँ ओर अपना जीवन सादगी एवं आनदपूर्वक व्यतीत 











उत्तम कोटि के न्यायाधीशःअथवा श्रेष्ठ कोटि के साहित्यकार होते हं ओर 
सफलता प्राप्त करते हं! ॑ ् 
यदि इस रेखा के अंतिम छोर पर त्रिशूल का चिन्ह हो तो व्यक्ति राजा 
या राजा के समान रेश्वर्यवान तथा वैभवशाली होता हे। दार्शनिक हाथ पर 
ेसी स्थिति व्यविति को विद्वान अथवा दार्शनिक तथा कलात्मक व आदर्श 
हाथों पर यह स्थिति व्यक्ति-को कला, साहित्य, संगीत अथवा अभिनय क्षेत्र 
मे सफल -बनाती हे। ये श्रेष्ठ समाजसेवी भी हो सकते हें! | 
मणिबंध से प्रारम्भ होने वाली सूर्य रेखा वाले व्यक्ति अपनी पत्नी की 
सहायता से भी सफलता ओर प्रसिद्धिं प्राप्त करते हे। 
 -2. जीवन रेखा से आरम्भ होने वाली सूर्य रेखा वाले व्यक्ति अपने स्वयं 
के प्रयत्न से सफलता प्राप्त कंरते हँ ओर यशस्वी बनते हे। एेसे व्यक्ति 
प्राकृतिक सदर्य मे रुचि रखते हँ ओर कलाप्रेमी होते हें । इनमें बात ओर 
कार्य को शीघ्र समञ्च लेने कौ प्रतिभा होती हे। वे अपने परिश्रम ओर साधना 
से सफल कलाकार बन जाते हँ तथा कला के माध्यम से धन उपार्जित करते 
हे। एेसे व्यक्ति मृदुभाषी, मिलनसार ओर रसिक स्वभाव के होते है । उपरोक्त 
सभी गुणों के लिये आवश्यक है कि रेखा सीधी, स्पष्ट ओर निर्दोष हो। 
3. यदि सूरय रेखा मंगल क्षेत्र से प्रारम्भ होकर वृत्ताकार होकर हदय 
रेखा को काटती हुई सूर्य पर्वत पर पहुचती. है तो व्यक्ति को अपने. लक्ष्य 
अथवा उदेश्य-प्राप्ति के लिए कड़ा संघर्ष करना पडतां है, उसे अनेक कष्टों 
ओर बाधाओं को पार कर अत मे सफलता मिल जाती है। एेसे व्यक्ति साहसी 
ओर अपने निश्चय पर दृढ़ रहते हे। अपने परिश्रम से उननति कर सफलता 
प्राप्त करते हं। एेसे व्यक्ति पुलिस या सेना में अपूर्व वीरतां दिखाकर कीर्ति 
अर्जित करते हं । एेसी रेखा वाले व्यक्ति स्वनिर्मित व स्वावलम्बी होते हे। 
`  .. यह रेखा यदि भाग्य रेखा-के पास हो ओर उसके समानान्तर चल रही 
हो तो व्यक्ति जिस कार्य को भी करेगा उसी मे उसे सफलता मिलेगी। एेसे 
व्यक्ति को सहयोगि्यों से प्रेम तथा अपने उच्च पदस्थ लोगों से प्रशंसा मिलती 
हं एवं समाज मे सम्मान मिलता है। | . 
4- यदि सूर्यं रेखा का प्रारम्भ हदय रेखा से हो तो व्यविति ललित कलाओं , 
मे रुचि रखेगा, उसमें रचनात्मक क्षमता व योग्यता होगी। वह अपने स्वच्छ 
आचरण तथा पवित्र हदय के कारण श्रद्धा व आद्र का पात्र बनता है। एेसे 
व्यक्ति भावुक, निर्मल मन, उदार स्वभाव के होते हँ तथा गुणवान कलाकायं 
` का सम्मान करते हें। उनका व्यवहार निष्कपट होती है। वे सबके प्रिय बनते 
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हे आर सम्मान पाते हं। अपने इन सदगुणों के कारण ही वे उन्नति करते 

हं । अधिक धनवान न होते हुये भी वे दुःखी ओर गुणवान लोगों के प्रति 

प्री सहानभति रखते हे। 

भ जीवन के अंतिम वर्षो में एेसी रेखा वाले व्यक्ति सुख, शाति, वैभव 
ओर यश अजित करते हं। कभी-कभी एसे व्यक्ति अलोकिक शक्ति से 
सम्पनन भी हो जाते हं आर चमत्कारपूर्णं कार्य करते हे। इनको कीर्ति मृत्यु 
के पश्चात्‌ भी कही जाती रहती ठे। 

यदि एेसी रेखा वीचमें टूट रही हो या उस पर द्वीप का चिन्ह हो तो 
शभ फल आधा ही रह जाता हं। | न 
यदि सयं रेखा का उद्गम स्थल मस्तिष्क रेखा से हो तो व्यक्ति 
की बद्धि-क्षमता प्रखर होती हे। वे वडी समस्याओं को अपने बदधिबल ओर 
. चातुयं से सुलज्ञा लेने मे सफल होते हं! ठेसे व्यक्ति पढ़े-लिखे न होते हुये 
भी अभियांत्रिकी अथवा व्यापार आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्णं योगदान देते हं 
. ओर सम्मान पाते हं। एेसे लोग ओजस्वी तथा प्रतिभाशाली वक्ता भी होते 
ह्‌ । 
< . इस प्रकार की यश रेखा वाले व्यक्ति अपनी मध्याय्‌.-के पश्चात्‌ बोद्धिक 
प्रतिभा द्वारा सफलता प्राप्त करते हं आर अपना स्थान बनाते हं। इन्हे समाज 
में प्रतिष्ठा मिलती हे। 
ठेसे व्यक्ति प्रत्येक कार्य में अपनी वद्धि-क्षमता का उपयोग कर प्रचुर 
मात्रा में धन कमाते हं। एेसे व्यक्ति उच्चकोरि के वज्ञानिक वनते हं अथवा `. 
साहित्य के क्षेत्र मे ख्याति प्राप्त करने वाले होते हं। 
लगभग 30 वर्षं की आय तक इनका जीवन कणष्टपूर्णं आर संतापो से 
¦ भरा रहता ह । । 
यदि सर्य रेखा का प्रारम्भ ऊर्ध्वं चन्द्र पवत के ऊपरं से हो- तो व्यक्ति 
विदेशों मे धन कमायेगा. ओर यदि निम्न चन्द्र सेहो तो अपने से विपरीत 
योनिः के प्राणी की सहायता खे सफलता प्राप्त करेगा। 

| 6. चन्द्र क्षेत्र से प्रारम्भ होने वाली सूर्य रेखा यश ओर सम्मान कौ प्रतीक 

~~ होती हे परन्त मनष्य की उन्नति हमेशा संदिग्ध बनी रहती हे! उनके विचार 

| स्थिर नहीं रह पाते, अतः निर्बल संकल्प शक्ति के कारण सफलता बड़ी ` 

| कठिनता से ही मिल पाती हे। एेसे लोग प्रदुर्शनप्रिय होते हे। 

| से व्यक्तियों को दूसरों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता हे ओर :. 

| उन्हे उन्हीं कार्यो से सफलता मिलती हे जो क्षेत्र सावजनिक सम्पकं के होते “ 
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है राजनीति अथवा अभिनय जैसे क्षेत्र ही उन्हे रुचिकर होते हं । उसके सम्पर्क .. 


मे आये विना उन्नति नहीं कर सकंते। प्रुष हो स्त्री ओर स्त्री हो तो पुरुष 
की सहायता लेना अब सम्भावी हो जाता हं। बहुधा एेसे व्यक्तियों का 
भाग्योदय विवाह के पश्चात्‌ ही हो पाता हे। 
ेसे लोग सहदय, मिलनसार तथा रसिक स्वभाव के होते हं, परन्तु शंकालु 
प्रकति-के कारण एेसे व्यक्ति विश्वासपात्र नहीं बन पाते ओर सफलता संदिग्ध 
करलेतेहं। 
` 7, यदि सर्य अर्थात्‌ यश रेखा शक्र क्षेत्र से प्रारम्भ होती हं तो वह मार्ग 


` में अने वाली सभी रेखाओं अर्थात्‌ जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हदय रेखा आदि 


को काटती हुई सूर्य क्षेत्र तक पहुचती हे, कभी-कभी यह किसी रेखा को 


: नहीं काटकर बल्कि स्वयं कटती हइ सूयं पर्वत पर पहंचती हं । 


हाथ पर एेसी रेखा जो शुक्र क्षेत्र से प्रारम्भ होकर सूर्य क्षेत्र पर पहुचती 
हो शभ एवं सोभाग्यवर्द्धक मानी जाती हं। ठेसा व्यक्ति अपनी सस॒राल अथवा 
अपनी प्रेयसी से प्रचर मात्रा में धन प्राप्त करता हे। उसका भाग्योदय उसकी 


` प्रेमिका या पत्नी के माध्यम से ही होता ह। कभी-कभी एेसी रेखा वाला - - 


व्यक्ति किसी धनी विधवा स्त्री द्वारा गोद ले लिया जाता हे ओर उसे अनायास 
ही .धन-सम्पत्ति उपलब्ध हो जाती हे। 

8. राहु क्षेत्र से आरम्भ होने वाली सूर्य रेखा वाले व्यविति बुद्धिमान 
उत्साही आर परिश्रम होते हं। अपनी चतुराई ओर दूरद्ष्टि के कारण इनकी 
योजनाय सफल होती हे! एेसे लोगो के मेत्री सम्बध सफल रहते हे । स्थिर- 
चित्त होकर जो निर्णय ले लेते हैँ उस पर अडिग बने रहते हे। ये लोग स्वतंत्र 
जीवन व्यतीत करते हं। इन्हे पत्रकारिता के क्षेत्र मे सफलता प्राप्त होती 
~ | च्च 

10. भाग्य रेखा से निकलने वाली सूर्य अत्यन्त .शभ कही जाती है। 
एेसे व्यक्ति भाग्य रेखा द्वाराः प्रदत्त सोभाग्य में वद्धि प्राप्त कर लेते हे। वे 
जीवन मे लगातार प्रगति करते ह । देसी सूर्य रेखा भाग्य रेखा. के अवगुणों 
को क्षीण भी कर देती हे -जिससे उसके गण उभरकर सर्य रेखा के नणों 
मे वद्धि कर देते हे 


यदि एेसी सूर्य रेखां स्पष्ट-पुष्ट ओर निर्दोष हो तो व्यक्ति का यश अमर 
हो जाता हे। 


इस प्रकार कौ सूर्य रेखा वाले -व्यंवित किसी उत्तराधिकार यें प्रचर धन 
सम्पत्ति प्राप्त करते हँ परन्तु यदि इस सूर्य स्वा की मस्तिष्क रेखा धमिल 


- हस्तरेरवा ओर भाग्यषछल 





ओर दर्वल हो तो व्यक्ति इस प्राप्त धन-सम्पत्ति को अपनी मूर्खता से गंवा 
देता ः 

9. केतु क्षेत्र से आरम्भ होने वाली सूर्यं रेखा हृदय रेखा को काटती हई 
सूर्य क्षेत्र में प्रवेश करती ह ओर अनामिका उंगली के मूल तक पहुंच जाती 
हे। यदि यह रेखा स्पष्ट ओर दोषरहित हो तो व्यक्ति को अल्प परिश्रम से 
ही सफलतायें मिलती चली जाती हं। वे उच्च श्रेणी के व्यवसायी वनते हं 
ओर वेभव तथा यश प्राप्त करते ह । एेसे लोग बचपन चपन से वापे तक आनंद्पृवंक 
जीवन विताते हं। | | 

एेसी सर्य रेखा यदि अस्पष्ट हो तो व्यक्ति नीच प्रकृति के लोगों के 
सम्पर्क मे आ जाता हं जिससे स्वयं का चरित्र भी स्वच्छ नहीं रह पाता। 
एेसे व्यक्ति फिर अपनी सामाजिक स्थिति की चिन्ता नहीं करते। 

1] . हरपल क्षेत्र से प्रारम्भ होने वाली सयं रेखा वाला व्यक्ति निधन परिवार 
से होता हे। उसे परिवार से आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती जिससे उनकी 
शिक्षा में व्यवधान रहता हे, परन्त इस अव्यवस्थित परिस्थिति में वे अपने 
परिश्रम से शिक्षा ग्रहण कर लेते हें ओर विना किसी पारिवारिक सहयोग 
व व्यवस्था के अच्छे शिक्षक, वकील, न्यायाधीश बन जाते हं। 

एेसे व्यक्ति विदेश यात्रा भी करते हं ओर वहां अपने कायां से नाम 
कमाते हं। 

स रेखा का दषित या भंग होना विदेश मे प्रेम-प्रसंगों के कारण बदनाम 
होने का संकेत देता हे। कभी-कभी एसे व्यक्तियों को समुद्र यात्रा म मृत्यु 
भी हो जाती हे। 

12. यदि सर्य रेखा का उद्गम व॒ध पर्वत क्षेत्र से हो तो व्यक्ति सफल 
अभिनेता बनता हे। एेसी रेखा बहत ही कम हाथों मे होती ह, परन्तु यदि 
यह रेखा है तो उस व्यक्ति को फिल्म क्षेत्र मे सफलता ओर प्रसिद्धि अवश्य 
मिलती हं तथा व्यक्ति अपार धन कमाता ह। 

13; जिन लोगों के हाथ पर सर्य रेखा हथेली के मध्व से निकल रही हो 
वे भाग्य के धनी होते है । उन्हें जीवन में कई वार आकस्मिक रूप से धन प्राप्त 
हो-जाता है ओर वे धनी बन जाते है। समाज में उन्हे सम्मान मिलता हं। 

14. यङ अर्थत सर्य रेखा भाग्य रेखा के समानान्तर ही मणिवघ सं 
आरम्भ हो रही हो तो अत्यन्त शुभ फल देने वाली होती हं! यदि यह रेखा 
सस्पष्ट. निर्मल ओर गहरी है, तो व्यक्ति की सकलं कामनाये पूरी करतौ 
हे ओर वह सफलता तथा यश प्राप्त करता ह। 


३ ९३॥। ( 3! त्च दद्र । । | | | 121 | 2 | 











परन्त धमिल ओर दोषपूर्ण रेखा व्यविति की उन्नति. में व्यवधान खड 
कर देती हे। 
15. सर्य रेखा का उद्गम कहीं से भी हो परन्तु दस्तकार के हाथ में 
सर्य रेखा का होना उसे आर्थिक कष्टो से गुजारता हं । जीवन निवाह के लिये 
श्रेष्ठ दस्तकार को भी धन जुटाने के लिये कठोर परिश्रम करना पड़ता हं। 
उन्हे अपने जीवन~-काल मे यश नहीं मिल पाता, मरने के बाद ही लोग उन्हें 
पहचान पाते हं। 
सूर्यं रेखा के अन्य तथ्य 
1. सर्य रेखा से निकलने वाली शाखा बहस्पति क्षेत्र मे जाकर समाप्त 
रही हो तो व्यक्ति शासन में उच्च पद प्राप्त करता हं । सावंजनिक कार्यो 


मे रुचि लेता हे तथा सफलता प्राप्त करता हे। अपने उच्च अधिकारी वगं ` 


से सम्मान ओर. जनता से प्रेम मिलता हे। वह अपने कार्यो के विवेकपूर्णं 
निष्पादन से उन्नति प्राप्त करता हं। 

2. यदि सर्य रेखा से शरू होकर शाखा शनि क्षेत्र मे जाकर विलीन 
हो रही हो ओर हाथ में भाग्य रेखां स्पष्ट, गहरी ओर निदोष होः तो वह 
व्यक्ति उन्नति एवं सफलता के शिखर पर पहुंच जाता हं । ` वह सुखी ओर 
सम्पन्नतापूर्णं जीवन -विताता हे तथा कीर्तिं अर्जित: करता हं। 

3. यदि सूर्य रेखा से प्रारम्भ होकर कोई शाखा बुध क्षेत्र में पहुंचकर 
समाप्त हो रही हो तो व्यक्ति अच्छा लेखक; संगीतकार, नाटककार, अभिनेता 


या चित्रकार बनता ह। वह अपने कार्यक्षेत्र में निपृण होकर प्रभावी दक्षता 


से लोगों को आकर्षित करता हे ओर यञ कमाता हेै। 


4. यदि सूर्य रेखा मंगल क्षेत्र से प्रारम्भ होकर आगे धुंधली हो जाये ` 
ओर सूर्य क्षेत्र में पहुचने से पहले ही लुप्त हो जाये तो व्यक्ति के जीवन ` 
मे अनेक अवरोध विपत्तियां एवं निराशायें आती हँ । उसकी उन्नति का मार्ग 


अंधकार पर्ण रहता हे। 


. 5. सन्दर, स्पष्ट एवं गहरी सू रेखा के साथ यदि चन्द्र ग्रह व शुक्र 
ग्रह के क्षेत्र सविकसित उभरे व्यक्ति की रुचि साहित्य के क्षेत्र में 
होती हं। वह उच्चकोटि का साहित्यकार अथवा आलोचकः बनता ठे ओरं 
ख्याति प्राप्त करता ह। ` 

6. हाथ पर स्पष्ट-एवं पष्ट सूर्य रेखा हो तथा तर्जनी उंगली अनामिका 
उंगली से छोटी हो तो एेसा व्यक्ति धनलोलुप होता.है। वह धन प्राप्त करने 
` के लिये कोई भी अच्छा-बुरा तरीका अपनाता है। वह लोटरी, सटा, जु 

आदि से धन कमाने वालाः होता है। 
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7. यदि सूर्य रेखा सर्यक्षेत्र को पार कर शनिक्षेत्र की ओर बढ रही हो 
तो व्यक्ति अत्यन्त धनवान परन्तु स्वाथ होता ह। अपने लाभ के लिये दूसरों 
को हानि पहुंचाने से भी नहीं च्‌कता, लेकिन यह रेखा ओर आगे निकलकर 
गुरु पर्वत क्षेत्र तक पहुंच जाये तो फल उलटा हो जाता है। एेसा व्यक्ति 
धार्मिक प्रकृति का उदारहदय ओर दयाल होता हे। अपने धन ओर वेभव 
द्वारा समाज में सम्मानं प्राप्तं करता 

हदय रेखा से निकलकर अनेक छोटी-छोटी स्पष्ट रेखायें सूर्य क्षेत्र 
पर बढ रही हों ओर भाग्य रेखा भी स्पष्ट ओर गहरी हो तथा किसी रेखा 
से कट नहीं रही हो तो व्यक्ति वहुमुखी प्रतिभा का धनी होता हं धार्मिकः 
उदार ओर दयाल स्वभाव के एेसे व्यक्ति मध्य आय के पश्चात्‌ प्रसिद्धि पाते 
ह्‌ | 

9. यदि सूर्य रेखा के साथ कई सहायक रेखा्ये हो तो शभ होती ह। 

10. लम्बी सर्य रेखा सम्मान, पद्‌-प्राप्ति आर प्रतिष्ठा कौं वद्धक होती 

छोरी सर्य रेखा वाला व्यक्ति प्रतिभाशाली होता हे, परन्त॒ सफलता कड 
संघषं के पश्चात्‌ ही मिल पाती हं। 

11. सर्य रेखा को यदि विवाह रेखा काटे तो व्यक्ति वेमेल विवाह के 


कारण दुःखी रहेगा तथा धन की हानि ओर अपयश मिलेगा। 


12. जिस आय खंड मे सर्य रेखा ट्ट रही हो, व्यक्ति उस आयु वषं 


में अपनी नौकरी, कार्य का व्यवसाय बदल लेता ह। 


13; जिस स्थान पर सर्य रेखा अत्यन्त स्पष्ट ओर गहरी हो, व्यक्तिः 


. उस आय खंड मे विशेष लाभ प्राप्त करता हे। 


14. टेदी-मेदी सर्य रेखा के साथ हृद्य रेखा लहरदार हो तो व्यक्ति 
अपने अवांछनीय कार्यो से उन्नति नहीं कर पाता। 
15. स्पष्ट ओर पष्ट सर्य रेखा के साथ अनामिका उंगली यदि टेढी-मेढ्ी 


हो तो व्यक्ति धन के लिये अपराध प्रवृत्ति भी अपना सकता हं। 


16. यदि सर्य रेखा को काटने. वाली आडी रेखा शनि पवत से आ रही 
हो तो व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों से ग्रस्त रहता ह। 
17. सर्य रेखा को छोरी-छोरी रेखाओं द्वारा काटा जाना शत्तुजो द्वारा 


हानि पहुंचाने को सूचना देता हं। 
18. शक्र पर्वत से आने वाली रेखा यदि सूर्य रेखा को काट रही हो 


तो व्यक्ति को सगे-सम्बंधियों द्वारा हानि उठानी पड़ती हं। 


19. यदि चन्दर पर्वत से निकली कोई रेखा सूर्य रेखा को काट रही हो ` 
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तो व्यवसाय में हानि होगी तथा व्यक्ति के साथ काम-सम्बंध रखने. वाली 
स्त्रियां उसका धन उजाडंगी। 


20. ऊर्ध्वं मंगल से आती हई रेखा सूर्य रेखा को काटती हो तो व्यक्ति 


मकदमेबाजी में होगा ओर उसे धन कौ हानि.उटठानी पड़गी, यदि यह रेखा 


सर्य रेखा काटे नहीं उसके समानान्तर चले तो उस पर लगा कलंक हट जाता ` 


हे- ओर पनः प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती हे। 
सूर्य रेखा पर चिन्हों का फल 

सर्य रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह सोभाग्यवर्द्धक होता हँ; वह अपार सुख 
असीमित सफलता ओर विपल वैभव का स्वामी होता हं। यदि. ेसी स्थिति 


में भाग्य रेखा करूप भी हो तो भी. व्यक्ति जीवन में संघर्षो के उपरान्त भी ` 


सख-चेन से रहता हं। `` 
सर्य रेखा पर वर्ग काअथवा चतष्कोण का चिन्ह व्यक्ति के विरोधियों 


द्वारा लगाये गये कलंक का सफलतापृरवंक सामना. करता हं ओर यश तथा ` 


सम्मान को क्षति नहीं पहुंचने देता। 
सर्य रेखा पर त्रिकोण वाला व्यक्ति धन. सम्पत्ति सख. सम्मान ओर 
यश प्राप्त करता हे। 


सूर्यं रेखा पर क्रोंस कोई विशेष हानि तो नहीं पहुचाता, परन्त उस आयु ` 


खंड में उसके सम्मान को अवश्यं ठेस पहुंचाता है, इससे व्यक्ति निराशा 


ओर एकाकोपन अनुभव करने लगता हं। यदि इस अवस्था में मस्तिष्क रेखा ` 


भी निबल-हो तो व्यक्ति अपनी जल्दबाजी मे की गयी गलतियों के कारण 
जीवन भर पछताता रहता हे। | 


सूर्यं रेखा पर द्वीप का चिन्ह कलंक ओर अपकीर्ति का कारण -बनतां 
हे। यदि यह .चिन्ह व्यक्ति के दोनो हाथो की सूर्य रेखाओं पर हो तो व्यवित 


` के सम्मान ओर प्रतिष्ठा पर गम्भीर चोट लगती हे ओर व्यक्ति दुःखी होकर 
समाज से अपने आपको.अलग कर लेता है। वह एकाकी जीवनं व्यतीत `. 


करने लगता हे। 
सूयं रेखा पर काले धन्बे धन ओर यश की हानि होने के द्योतक होते 


`. -हं। यदि ये धन्बे सूर्य रेखा ओर अन्य रेखाओं के संगम परं हों तो दृष्टि 
` को कमजोर करते हँ ` ्‌ 


सूर्य रेखा अत मे द्वीप बनाकर समाप्त हो रही हो तो व्यक्ति अपने जीवन 
का अति अपयश ओर अवहेलना. से दुःखी होकर आयु क्षयं के कारण वह 


` स्वतः ही कर लेता | | 
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सूयं रेखा कं माग में द्वीप के चिन्ह उसे धनहानि के कारण दिवालिया 
लनादेतेह। ` ~ 
सयं रेखा का अत यदि क्रोस के चिन्ह से होःरहा हो तो व्यक्ति को 


अपने किन्हीं कार्यो के दुष्परिणाम भोगने पडते हे। 


यदि सूर्य रेखा का अत विन्दु के रूप में हो तो यह अत्यन्त कष्टकारक 
होता हे। | 

यदि सूर्यं रेखा के आरम्भ ओर अत दोनों स्थार्नो पर नक्षत्र हो तो व्यक्ति 
का सम्पणं जीवन सुख तथा मान-सम्मान-से व्यतीत होता हे। 

सूर्य रेखा का-अंत यदि द्विमंहा अथवा वहजिही हो तो व्यक्ति समाज 
मे निन्दा का पात्र वनता ह। | 

यदि सर्यकाअंतखडीरेखा केरूप.मेंहोरहाहो तो व्यक्ति की 
उन्नति अवरुद्ध हो जाती हे ओर वह निष्क्रिय हो जाता हे। 

यदि सूयं रेखा लहरदार, जंजीरदार या गुंथी हुई हो तो व्यक्ति अपनी 
उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाओं से परेशान रहता ह। 

सूर्य रेखा केः नीचे गणन. का चिन्ह वाला व्यक्ति ज॒आ, सद्वा, लोटरी 
आदि का शोकीन होता हं। 


6. स्वास्थ्य रेखा 


स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा का मापदंड हं। यह रेखा शरीर के स्वास्थ्य 
सम्बंधी समस्त स्थितियों परिवर्तो एवं रोगों आदि की परिचायक रेखा ह। 
हाथ की समस्त रेखाओं मे यह रेखा सर्वाधिक परिवर्तनशील हे जो जलवायु 
वातावरण ओर रहन-सहन की परिस्थितियों के प्रभाव के कारण शरीर में 
होने वाले परिवर्तनं के अनसार अपना रूप ओर स्थिति बदलती रहती ह। 

स्वास्थ्य रेखा सामान्यतः मणिब॑ध रेखा के ऊपर से आरम्भ होकर बुध 
्ेत्र की ओर चलती है, परन्त॒ इसका उद्गम हथेली पर अन्य स्थानो से भी 
हो सकता है ओर यह भी आवश्यक नहीं किं यह रेखा वुध पवेत पर आकर 
ही समाप्त हो) कभी-कभी यह वृध पर्वत पर पहुंचती. ही नही-एेसी रेखा 
जो हथेली के नीचे के भाग में कहीं से भी प्रारम्भ होकर बुध पवत पर पहुचती 
हो या.जिसका ज्ञुकाव अथवा दिशा बुध पर्वत पर पहुंचतीं हो या जिसका 
ञ्ुकाव अथवा दिशा बुध पर्वत कौ ओर हो, स्वास्थ्य रेखा मानी जाती 
इसीलिये इसे बध रेखा भी. कहते हे । एेसी रेखाये किसी-किसी हाथ मं हृदय 
या मस्तिष्क रेखा-के पास तक आकर ही समाप्त हो जाती ह, परन्तु उनका 











दिशा या निकटता बुध क्षेत्र की ओर ही रहती हे। 
 ' स्वास्थ्य रेखा का उद्गम जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हदय रेखा, मणिबंध 
रेखा, शुक्र पर्वत या चन्दर पर्वत से भी हो सकता हे लेकिन इन सभी स्थितियों 
` मे उनका रुख अथवा ञ्मकाव बुध क्षेत्र कौ ओर ही होता हं। 

स्वास्थ्य रेखा आरम्भ से लेकर अंत तक सीधी होती हे, कहीं मुडती 
नहीं। | 


रेखा को बिल्कुल न द्ुये। इस प्रकार कौ स्वास्थ्य रेखा कौ दूरी जीवन रेखा 
से जितनी अधिक होगी व्यक्ति में आत्मबल एवं रोग प्रतिरोधक शक्ति उतनी 
ही अधिक मात्रा में होती हे। 
स्वास्थ्य क्षीण होने के साथ 'ही यह रेखा स्पष्टतर होती चली जाती 
है ओर ज्यो -ज्यों स्वास्थ्य में वृद्धि होती जायेगी, यह रेखा धूमिल पड़ती 
जायेगी। निरोगी ओर बलिष्ठ पुरुषों मे इस रेखा का नितांत अभाव होता हे 
-ओर जिन लोगों के हाथ में. स्वास्थ्य रेखा स्पष्ट होगी वह रोगी होने का 
संकेत देती ह। गहरी स्वास्थ्य रेखा भयानक रोगों की सूचक होती है ओर 
यदि एेसी रेखा जीवन रेखा से मिल जाये तो उस आयु वर्ष में व्यक्ति की 
मृत्यु हो जाती हं । स्वास्थ्य रेखा का हाथ पर न होना शुभ चिन्ह है। एेसे 
व्यक्ति स्वस्थ, शक्तिशाली ओर निरोगी काया वाले होते है, वे अपेक्षाकृत 
दूसरों से अधिक परिश्रमी ओर पुरुषार्थी होते हैँ । 
जीवन रेखा प्रबल न हो परन्तु यदि हथेली पर स्वास्थ्य रेखा नहीं है 
तो भी व्यक्ति समस्त शारीरिक व्याधियों ओर रोगों से अपने आंतरिक बल 
क्षमता के कारण मुक्त रहता हे। ` स 
यदि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा को काटे नहीं मात्र स्पर्शं करके ही रह 


जाये तो गम्भीर जीवन संकट के होते हुये भी मृत्यु नहीं होती। यदि स्वास्थ्य. ` 
रेखा से कोई शाखा निकलकर जीवन रेखा को कहीं स्पर्श करे तो भी मृत्यु 


की सम्भावना बन जाती है। - | = 
चोड ओर स्पष्ट स्वास्थ्य रेखा दुर्बल तन ओर क्षीण शक्ति की प्रतीक 


होती हे। .यदि यह रेखा शंखलाबद्ध हो तो व्यक्ति आमाशय रोग एवं 


स्नायु-संस्थान की दुर्बलता से पीडित रहता है। 


यदि स्वास्थ्य रेखा हदय रेखा से मिल जाये तो व्यक्ति हदय रोगों से 
कष्ट पाता हे] | | 


यदि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा के जतं वाले स्थान से आरम्भहो तो 


स्वास्थय रेखा की सर्वोत्तम स्थिति यह हे कि यह स्पष्ट हो ओरं जीवन: 


ध ॥, 
~~~" ~~ णयाषि्क्ाकराषाङ्ा शङ्खं { ए 
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व्यक्ति गर्द के रोग का शिकार होता हे। 

कई स्थानों पर टूटी स्वास्थ्य रेखा मनुष्य की पाचन शक्ति कमजोर होने 
का संकेत देती हं। एेसा व्यक्ति फेफड़ों में विकार आ जाने से तपेदिक आदि 
रोगों से पीडित रहता हे। 

स्वास्थ्य रेखा पर कड स्थानों पर द्वीप के चिन्ह हो ओर व्यक्ति के हाथ 
की उंगलियों के नाखून चोडहोंतोउन लोगों को गले के रोग घेरे रखते 
हें। 

स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप ओर उंगलियों के नाखून लम्बे हों तो एसे व्यक्तियों 
को छाती के रोग पीडित रखते हं। उन्हे गर्द ओर दिल कौ बीमारी भी रहती 
ह्‌ | 

हाथ पर निर्दोष स्वास्थ्य रेखा वाले व्यक्तियों की स्मरण शक्ति बडी 
तीक्ष्ण होती ह! वे व्यवहारकशल भी होते हं। 

स्वास्थ्य रेखा का लम्बा एवं स्याह होना कशाग्र बद्धि, व्यावसायिक 
` निपणता ओर उन्नतिशीलता क्रा द्योतक होता हे। इन लोगों की आय्‌ भी लम्बी 
ओर स्वास्थ्य सामान्य रहता हे। 
| स्वास्थ्य रेखा का दूषित होना व्यक्ति कौ भाग्य एवं सूर्य रेखाओं के 

गुणों को कम कर देता हं। 

निर्दोषः स्पष्ट ओर पृष्ट स्वास्थ्य रेखा उत्तम स्वास्थ्य कौ परिचायक 
होती हे. उसका प्रभाव व्यक्ति के पाचन संस्थान को अच्छा बनाये रखता 
ह| - 

यदि जीवन रेखा, भाग्य रेखा एवं मस्तिष्क रेखा श॒भ लक्षणों से युक्त 
हों तो दोषपर्ण स्वास्थ्य रेखा के प्रभाव क्षीण हो जाते हं। 
`. यदि स्वास्थ्य रेखा के साथ जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा ओर 
भाग्य रेखायें भी शभ हों तो व्यक्ति जीवन भर स्वस्थ, बलवान तथा सफल 
रहता. हे परन्त भोग-विलास ओर मदिरापान में मस्त रहने बाला होता हं। 

लहरदार स्वास्थ्य या बध रेखा यकृत की बीमारियों से पीड़ा देने वाली 
होती है। व्यक्ति को मलेरिया, पीलिया जेसे रोग षीडित रखते हं। 

यदि स्वास्थ्य रेखा को कई स्थानों पर अवरोधक रेखायें काट रही हां 
तो व्यक्ति जीवन भर रोगी बना रहता हं। 

गहरी ओर लाल रंग की स्वास्थ्य रेखा वाले व्यक्ति ज॒काम, खासी आर 
लूखार से पीडित बने रहते हें! वे व्यभिचारी होते हं। 

जिन व्यक्तियों के नाखन गोलाकार ओर लम्बे हों तथा उनको स्वास्थ्य 











खा मस्तिष्क रेखा के आसपास रीष बना रही हो तो वे व्यविति तपेदिकं 
केरोगी होते हं। 

यदि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा व मस्तिष्क रेखा के साथ एक त्रिकोण 
बनाती हो तो व्यक्ति उदारहदय होता हं । 


यदि स्वास्थ्य रेखा का अंत एक आडी रेखा बनकर हो रहा हो तो व्यक्त्ति. 


की सफलता या प्रगति भी बाधित होकर समाप्त हो जाती हं। 
यदि स्वास्थ्य रेखा लाल रंग की हो ओर उसका अंत हृदय रेखा पर 
आकर हो रहा हो तो व्यक्ति कमजोर हदय का होता हं ओर उसे जीवन 
भर हदय-रोग सताते रहते हं । | 
यदि स्वास्थ्य रेखा का रंग लाल हो परन्त॒ लम्बाई में छोटी हो ओर 
उसका आरम्भ हंदय रेखा से हो रहा हो तो व्यक्ति तिल्ली या मंदाग्नि रोगों 
` से धिरा रहता हे। 


स्वास्थ्य रेखा ओर जीवन रेखा के अंत में नक्षत्र बन रहा हो तथा नाखून ` 


नीलिमा लिये हुये त्रिकोणात्मक हो तो व्यक्ति को पक्षाघात होता हं । 

यदि स्वास्थ्य रेखा, जीवन.रेखा ओर यात्रा रेखा तीनों मिल रही हों तो 
व्यक्ति की मत्य यात्रा में होती हे। 

यदि स्वास्थ्य रेखा हदय रेखा को काट रही हो तो व्यक्ति रक्तचाप 
को बीमारी से पीडित रहता हें। 

पीले रंग को स्वास्थ्य रेखा व्यक्ति के शरीर में कमी का संकेत देती 
हे। एेसे व्यक्ति धात्‌ रोगों से ग्रस्त रहते हं। 

यदि स्वास्थ्य रेखा तथा प्रणय रेखा का संगम हो -जाये तो व्यक्ति की 
पत्नी जीवन भर बीमार बनी रहती ह। 

अत्यधिक गहरी स्वास्थ्य रेखा .गुप्त रोगो की स॒चक होती. है। यदि 
स्वास्थ्य रेखा मस्तिष्क रेखा से मिलकर त्रिभ॒ज बना ले तो व्यक्ति चतर ओर 
बद्धिमान होता ह तथा अपनी क्षमताओं का भरप्र लाभ उठाता हे। 

यदि स्वास्थ्य रेखा कौ एक शाखा गुरु पर्वतःतक पहु च रही हो तो व्यक्ति 
असाधारण रूप से मेधावी होता हं। वह पूर्णं रूप से स्वस्थ रहता हे ओर 
सफलता तथा यश प्राप्त करता हे। 

यदि वध पर्वत अर्थात्‌ स्वास्थ्य रेखा से कोई प्रशाखा शनि,पर्वत की 
ओर जा रही हो तो व्यविति गम्भीर प्रकृति का ओर अध्ययनशील होता हे। 

अपने उद्देश्यों के प्रति शातचित्तं से प्रयत्न करता रहता दहे। ` ` 

` यदि स्वास्थ्य रेखा से एक शाखा निकलकर सूर्य क्षेत्र की ओर जा रही 


[5 ` हस्तरेखा आर भाग्यष्ल 
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हो तो व्यक्ति प्रतिभाशाली, प्रखर वद्धि वाला ओर यशस्वी होता है। 
यदि स्वास्थ्य रेखा को कोई शाखा मस्तिष्क रेखा को स्पर्श करे तो 
व्यक्ति अपनी मानसिक शक्तियों कां निरन्तर विकास करता रहता हे। 
यदि स्वास्थ्य रेखा से छोरी-छोरी रेखायें निकलकर ऊपर की ओर बढ 
रही हों तो यह उत्तम स्वास्थ्य ओर निरोगता को निशानी हे, परन्त॒ यदि यह 
रेखायें नीचे की ओर आ रही हों तो खराव स्वास्थ्य का सूचक होती हे। 
यदि वध रेखा लहरदार हो ओर यह भाग्य रेखा को स्पर्शं करे तो 
भाग्यहीनता को प्रतीक होती हे, यदि यह सर्य रेखा को छये तो प्रतिष्ठा की 
हानि को दर्शाती हे ओर-यदि मस्तिष्क रेखा को स्पर्शं करती हो तो विकत 
मस्तिष्क की द्योतक होती हे। = 
`. लहरदार स्वास्थ्य रेखा की शक्र क्षेत्र पर उपस्थिति प्रेम मे असफलता 
एवं बध पर्वत. पर होना व्यवसाय में भारी घाटे का संकेत देती हे। 
दोहरी स्वास्थ्य रेखा भाग्यवर्धक होती ह यदि वह दोहरी स्वास्थ्य रेखा 
सर्य पर्वत का स्पर्शं करे तो वह व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद्‌ प्राप्त 
करता हे। 
यदि स्वास्थ्य रेखा एक साथ ट्टी-फ़टी, काली, बहुत चाड ओर धूमिल . 
हो तो वह व्यक्ति पर्ण स्वस्थ ओर शरीर से शक्तिशाली होता हें। 
स्वास्थ्य रेखा कहीं चमकीली स्पष्ट ओर कहीं धमिल हो या खंडित 
हो रही हो तो व्यक्ति जीवन भर रोगी बना रहता हे एवं जिस आयु खंड 
मे स्वास्थ्य रेखा टरी हे- व्यक्ति को घोर कष्ट द्येलना पड़ता ह। 
` यदि स्वास्थ्य रेखा का रंग गलाबी हो आर. उसके इर्द-गिद्‌ अनेक 
छोरी छोरी रेखायें बनी हों तो व्यक्ति रक्त की बीमारियों से ग्रस्त रहता 
ह| 
यदि स्वास्थ्य रेखा. जीवन रेखा के समानान्तर चले आर मणिवंध रेखा 
की ओर आकर धनषाकार हो जाये परन्त जीवन रेखा को स्पशं न करे तो 
व्यक्ति भयंकर रोगों से ग्रस्त होने के बाद पनः स्वस्थ ओर निरोग हो जायेगा 
ओर लम्बी उग्र पाता हं। 
स्वास्थ रेखा पर चिन्ह 
1. यदि स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तो व्यक्ति के फफड़ दुर्बल 
होते ह ओर व्यक्ति फेफडों की बीमारी से तस्त रहता हे। 
यदि स्वास्थ्य रेखा के मार्ग में राह क्षेत्र पर द्वीप का चिन्ह हो तो 


व्यक्ति तपेदिक के रोग से ग्रस्त रहता >£ ड 
| 











3. स्वास्थ्य रेखा पर जाली का चिन्ह कम आयु का द्योतक हे। 
4. स्वास्थ्य रेखा के चन्द्र पर्वत पर जाली का चिन्ह उस आयु वर्षं में 
मत्य कौ सूचना देता हं। 
5. स्वास्थ्य रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो व्यक्ति पारिवारिक सुख 
से वंचित रहता है, परन्तु यदि यह चिन्ह स्वास्थ्य रेखा के अंत में 
हो तो व्यक्ति जीवन में असाधारण सफलतायें प्राप्त करता हं। 
6. जंजीरदार स्वास्थ्य रेखा वाला व्यक्ति लम्बी बीमारी का रोगी बना 
रहता है। 
बध अर्थात्‌ स्वास्थ्य रेखा को शरीर के भागों पर प्रभाव के अनुसार चार 
भागों मे बांटा जा सकता हं- 
(1) स्वास्थ्य रेखां के उद्गम स्थल मणिबंध रेखा से चन्द्र क्षेत्र तक 
का भाग शरीर के निम्न स्तर भाग तथा जननेद्ियों से सम्बंधित हं। इस 
भाग मे जशभ चिन्ह या रेखायें उन्हीं अंगों पर प्रभाव डालते हं। 


यदि उन्नत चन्द्र क्षेत्र से आकर एक रेखा स्वास्थ्य रेखा को काटती. 


हे तो व्यक्ति गठिया या वात रोग से पीडित रहता हं। यदि.इस भाग मे मंगल 
रेखा से एक रेखा निकलकर्‌ स्वास्थ्य रेखा को काट रही हो तो व्यक्ति असाध्य 
रोग से ग्रस्त हो जाता है, यदिः यह काटने बाली रेखा गहरी ओर स्पष्ट हो 
तो व्यक्ति कौ मृत्यु हो जाती हं। यदि स्वास्थ्य रेखा `का उद्गम स्थल मणिबंध 
उभरा हुआ हो तो यह गुप्तांग रोगों कौ सूचनां देता हं। यदि मणिबध से 
एक सीधी रेखा आकर स्वास्थ्य रेखा को काट रही हो तो परुष नपंसक होगा 
ओर स्त्री के हाथ पर यह स्थिति बांञ्चपनः कौ प्रतीक 
स्वास्थ्य रेखा का यह भाग, जो चन्द्र क्षेत्रे से हथेली के मध्य तक 

रहता हे, पेट, आंत, तितली, जिगर, गद्‌ तथा सम्पूर्णं पाचन संस्थान को प्रभावित 
करता हेै। 

यदि इस भाग में स्वास्थ्य रेखा लहरदार हो तो यह क्षीण पाचन शक्ति 
` की प्रतीक होती 

यदि इस भाग में स्वास्थ्य रेखा अनेक छोटे-छोटे धंधंले टकडों से बनी 
हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहने के कारण शरीर की दुर्बलता प्रकट 
करती हं। 

यदि स्वास्थ्य रेखा का यह भाग धुंधला, टूटा-फ़टा ओर अस्त-व्यस्त 


हो तथा रंग भी पीलापन लिये हुये हो तो गुर्द, आत आदि कौ कमजोर कार्य 


प्रणाली की सूचक होती है। 





| हस्तरेरा ओर ५२{ग्यष़ल 








3. मध्य हथेली से हदय रेखा तक का तृतीय भाग को स्वास्थ्य रेखा 
व्यक्ति के हृदय, फेफडो, छाती तथा रीढ से सम्बंधित स्थिति की परिचायक 
होती 

यदि इस भाग में स्वास्थ्य रेखा का रग लाल हो ओर नाखन सपाट हों 
तो व्यक्ति स्नाय विकारो से पीडित रहता हं। हृद्य रोग एवं रक्तवाहिनी 
कौ अनयिमिताये कष्टकारक होती हे। 

यदि इस भाग में स्वास्थ्य रेखा पर किसी प्रकार का कोड भी चिन्ह 
हो अथवा रेखा टूटी-फूटी हो तो छाती, फेफडे, हदय के रोगो से.कष्ट मिलता 
` इस भाग में स्वास्थ्य रेखा का पीलापन लिये हुये होना, अथवा जंजीरदार 
होना क्षय रोग की सूचना देता हे। 

स्वास्थ्य रेखा के इस भाग में द्वीप के चिन्ह हों अथवा रेखा कटी-फटी 
हो तथा हदय रेखा गुरु क्षेत्र के नीचे मस्तिष्क रेखा कौ ओर ज्जुकती हो 
तो व्यक्ति दमा या श्वास की बीमारी से ग्रस्त रहता हे। 

इस भाग की स्वास्थ्य रेखा यदि गहरे लाल रंग की हो ओर हृदय रेखा 
से निकलकर वापस मस्तिष्क रेखा पर आकर समाप्त हो रही हो तो व्यक्ति 
रक्तदोषों के कारण मस्तिष्क की दुर्बलता तथा रोगों का शिकार रहता हं। 
उसे मगी, उन्माद आदि रोग घेरे रह सक्ते हं। एेसीं स्थिति में यदि मस्तिष्क 


रेखा चन्द्र पर्वत की ओर ञ्मक रही हो तो हिस्टीरिया जसे मस्तिष्क रोग ` 


घातक भी हो सकते हं। 

4. हदय रेखा से स्वास्थ्य रेखा के अंतिम छोर तक का भाग मुख, कान 
` नेत्र, चेहरा ओर सिर से सम्बंध बनाता हें, इस भाग मे उपस्थित अशभ चिन्ह 
इन अंगों के कष्टकारक होते -हं। 

इस-भाग की स्वास्थ्य रेखा यदि हल्कौ पीलापन लिये हुये पतली हो 
तो व्यक्ति निम्न रक्तचाप से पीडित रहता हे, यदि गहरे लाल रगकीदहो 
तो उच्च रक्तचाप से ग्रस्त रहता ह। ॑ 

स्वास्थ्य रेखा के इस भाग में कोई तिल हो अथवा रेखा टट रही हो 


ओर मस्तिष्क रेखा भी इसी भाग में ट्ट रही हो तो एसे व्यक्ति कौ गम्भीर 


मानसिक आघात के कारण मत्य हो सकती हं। 
स्वास्थ्य रेखा इस भाग मे यदि हदय रेखा से निकल रही हये. तो यह 
हदय. क रोगों या हदय कौ दुबलता का लक्षण होता हं। 











इस भाग में स्वास्थ्य रेखा का गहरा लाल होना मस्तिष्क ज्वर या सिरदर्द 


का सूचक होता हं। 
स्वास्थ्य रेखा का इस भाग में भंग होना या उस पर द्वीप का चिन्ह 
. होना तथा मस्तिष्क रेखा पर भी किसी स्थान पर भग या द्वीप का चिन्ह 
हो तो यह स्मरण शक्ति की दुबलता, नेत्र कष्ट, चक्कर आना आदि कष्टों 
को परिलक्षित करता हे! 


¶.. विवाह रेखा 


यह हथेली पर बध की उंगली के नीचे ओर हदय रेखा के ऊपर स्थित 
` होता है। यद्यपि विवाह रेखा की गणना छोटी रेखाओं में होती हे ओर यह 


होती भी सबसे कम लम्बी, परन्तु इस रेखा का महत्व कम नहीं होता। - 


~^. . प्रकृति में प्रत्येक प्राणी या तीव्र जोडे से रहता हे। गहस्थ जीवन को 
 इसीलिये महत्व दिया गया है कि संसार मे जीवनःका क्रम चलता-रहे। विवाह 
रेखा यह दशती हे करि उसका जीवन साथी केसा होगा ओर दाम्पत्य जीवन 
किस प्रकार बीतेगा? दाम्पत्यं सुख भी सांसारिक सखो का एक अति महत्वपूर्ण 


<;-भाग हे। प्रणय सम्बंध ओर दाम्पत्य जीवन व्यक्ति को उत्साह ओर शक्ति ` 


ध्रदान कर भी सकते हे ओर उसके बल एवं स्फर्तिं को हतोत्साहित भी कर 


सकते ह। यदि जीवन साथी मनोनक्ल हो तो व्यक्ति सफलता ओरं उन्नतिः 
के मागं पर सभी कठिनाइयों को ञ्चेलता हम भी आगे बढ़ जाता हे; परन्त॒ ` 


वह यदि अनमोल हो तो व्यक्ति निराशा ओर कंठाओं का शिकार-भी हो 
सकता हे। 

विवाह रेखा को इसी कारण प्रणयरेखा, प्रेमरेखा, वासना रेखा या परिणय 
रेखा भी कहा जाता हे। 


पत्नी घर को नक बना देती .हं। इसी प्रकार आकर्षक व्यक्तित्व, सुदट्ढ़ ओर 
सहृदय पुरुष विवाहिते जीवन में आनंदः प्रदान करता हं ओर दूसरी ओर 
व्यभिचारी, दवल ओर्‌ शंकालु प्रकृति का पुरुष दाम्पत्य जीवन में कहर ढा 
„+ देता हं। 


जीवन के संघर्षो भरे मार्ग को तय करने के लिये दोनों पक्षों का धैर्यवान्‌ ` ` | 


„4, ओर -उहयेः? से अरि आवश्यक हे। ` 


= { हस्तरेखा ओर आग्यफलन | हस्तरेखा ओर भाग्यफ़लत्नः | 


वास्तव में मनुष्य-का जीवन सफल ओर सुखी तभी होता है जब उसका ` 
अद्धाग भी संमान विचारधारा ओर उसी तरह `प्रेममय हो। सन्दर सलक्षण 
ओर शिक्षित पत्नी घर को स्वर्ग वना देती हे. ओर गंवार प्रतिस्पर्धी तथा 'हदी ` ` 


॥ि 4 ई 
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हाथ पर स्पष्ट विवाह रेखा कौ उपस्थिति से यह निश्चित नहीं होता . 
कि व्यक्ति विवाह अवश्य करेगा. ले-सकता हे वह आजौवन विवाह न कर, ठ हे वह आजीवन विवाह न करे 
परन्त जीवन भर किसी से प्रेम करता रहे ओर मत्यपयंन्तं उस निभनाता रह। 
इसीलिये इसे प्रणय ओरं प्रेम रेखा भी कहा जाता हे। प्रेम ओर वासना के 
बाद्‌ विवाह या परिणय सूत्र में वाधा जावे अथवा विवाह के पश्चात्‌ प्रेम 
किया जावे। मनष्य के जीवन में प्रसन्नता ओर आनंद का अनुभव होना चाहिये। 
विवाह रेखा -इन्हीं बातों को हाथ पर परिलक्षित करती हं । यह रेखा व्यक्ति 
के प्रेम, वासना, प्रणय ओर परिणय के बारे मे उसको मनोवृत्ति को भी व्यक्त 
करतीदहे। ` 

हाथ पर कई विवाह रेखायें हो सकती हें परन्त॒ इनमें से एक प्रमुख 
होती हे। इनका मल उद्गम हदय रेखा होती हे ओर कनिष्ठिका उंगली के 
नीचे बध ग्रहक्षेत्र मे जाकर समाप्त हो जाती हं। 
हदय रेखा से निकलती हुई विवाह रेखाये यदि ऊपर को ओर अग्रसर 
हो रही हों तो व्यक्ति का विवाह निश्चित रूप से होता हं, परन्तु यदि ये 
रेखायें हदय रेखा के नीचे उतर रही हों तो विवाह होना असम्भव होता हं। 
प्रमख विवाह रेखा वही होती हे जो स्पष्ट, गहरी ओर लम्बी हो। यदि . , 
हयेली पर इस प्रकार की एक से अधिक रेखायें हों तो व्यक्ति की एक से. 
अधिक शादियां हो सकती हँ; अर्थात्‌ जितनी संख्या में एसी रेखायें होती 
हं उतनी ही शादिया। 

` मख्य विवाह रेखा के साथ जो छोटी-छोरी समानान्तर रेखायें संख्या 
से जितनी होगी व्यक्ति या स्त्री उतने ही स्त्रियो या पुरुषो से प्रम सम्बध 
बनायेगे यह सम्बंध वासनात्मक मात्र भी हो सकते हं। यदि इस प्रकार्‌ का 
छोरी-कछोरी प्रणय रेखायें न हों तो व्यक्ति संयमी होता हं-उनमं सम्भोग 
इच्छा भी अधिक नहीं होती। 

विवाह रेखा जितनी लम्बी, सीधी ओर गहरी होगी व्यक्ति-का विवाहित 
जीवन उतना ही सखी ओर दीर्घकालिक होगा। यदि यह रेखा छोरी ओर 
संकरी होगी तो प्रणय सम्बध अल्पकालिक अथवां पति या पत्नी अल्पजावना 
होते हें 
` ` यदि विवाह रेखा के उद्गम स्थल पर द्वीप का चिन्ह हो तो व्यक्ति 
का जीवन साथी किसी ओर से प्रेम कर रहा होता हं ओर अपने इस विवाहित 
साथी को प्री तरह समपित नहीं हो पाता। 
यदि विवाह रेखा विलीन होने से पहले ऊपर की ओर चलती हो तो 





कः क नदत 
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करा ही रहः जाता हे। 
र ति विवाह रेखा अपने अंतिम छोर पर आकर नीचे कौ ओर ञ्क जाये 
ओर हदय रेखा के पास आ रही हो तो. व्यक्ति के जीवन साथी की लम्बी 
बीमारी के फलस्वरूप. मत्य हो जाती हे अथवा लम्बे समय तक कलह ओर 
विवाद चलने.के बाद सम्बध विच्छेद हो जाता हं। 
यदि विवाह रेखा आगे चलकर दो शाखाओं में विभाजित हो रही हो 
तो व्यक्ति के प्रेम सम्बध बीचमेंही टट जाते हं। 


यदि विवाह रेखा बीच में भंग हो रही हो तो प्रेम सम्बध बीच मेही . 


टट जोते हँ! अनेक लोग दुःखी, दाम्पत्य. जीवन के सूचक होते हं। 

यदि विवाह रेखा विलुप्त होते समय "गोलाकार होकर नीचे की ओर 
ज्ुक जाये ओर हदय रेखा में विलीन हो जाये तो दम्पत्ति में से एक ही मृत्यु 
हो जाती है। 


विवाह रेखा के आरम्भ में तिल या वर्ग का चिन्ह हो तो व्यक्तिका ` 


विवाह पूर्वं से ही रोगी चले आ रहे (पुरुष या स्त्री) से होता हे। तिल का 
चिन्ह वाले व्यक्ति का जीवन साथी अधिक दिन तक साथ नहीं दे पाता 
जबकि वरग के चिन्ह वाले व्यवित्त का साथी विवाहोपरान्त स्वस्थ हो जाता 
ह्‌ । - 
विवाह रेखा के अंतिम छोर पर द्वीप के चिन्ह बाले व्यक्ति का जीवन 
साथी जीवन भर रुग्ण बना रहता.हे जिससे उसका वैवाहिक जीवनं सखमय 
नहीं रहता। 


बध पर्वत के मल से कोई रेखा निकलकर विवाह रेखा-को काटती 


` . हई निकल जाये तो लडका. ओर लडकी पक्ष के प्रयत्नो के उपरान्त भी वह 
विवाह नहीं हो पाता। ¦ 

विवाह रेखा के साथ छोरी-छोरी रेखाओं की समानान्तर उपस्थिति के 
साथ यदि बृहस्पति पर्वत सर्वाधिक उभरा हआ हो तो व्यक्ति रेखाओं की 


संख्या के बराबर प्रेम-सम्ब॑ध बनाता हे। यदि शनि पर्वत उन्नत हो तो व्यक्ति ` 


अपने से अधिक उग्र की स्त्रियों से काम-सम्बंध रखता हे। यदि सूयं पवत 
कौ प्रधानता हो तो वह व्यक्ति सोच-समञ्ञकर किसी से प्रेम-सम्ब॑ध बनाता 
हं। यदि हाथं पर चन्द्र पर्वत सर्वाधिक.उन्नत हो तो व्यक्ति हमेशा कामातर 
रहता हे ओर यदि शुक्र पर्वत अति विकसित हो तो व्यक्ति अनेक स्वयां 


` [134 = हस्तरेखा ओर भाग्यफल | ` 
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से सम्भोग का आनंद उठाता हे, उसे स्ियों की कमी नहीं रहती ओर प्रेम 
प्रणय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता हे। 
हदय रेखा से निकलकर विवाह रेखा मे यदि कोई रेखा मिल रही हो 
तो व्यक्ति किसी स्वार्थं से प्रेरित होकर ही विवाह करता है ओर स्वां 
सिद्धि के पश्चात्‌ अपने जीवन-संगी से उसका व्यवहार उपेक्षापूर्ण हो जाता 
हे। 
यदि विवाह रेखा अंत में द्विमखी होकर नीचे की ओर ज्ञक रही. हो 
तो दाम्पत्य जीवन कलहपृणं ओर यातनादायक हो जाता हं ओर इसका अत 
सम्बंध विच्छेद भी हो सकता हे। यदि विवाह रेखा हृदय रेखा को पार कर 
अगे निकलकर द्विमखी हो जाये तो सम्बंध-विच्छेद दोनों की सहमति से 
हो जाता हे। 
यदि विवाह रेखा सर्प की जीभ के आकार की होकर द्वीप बनाती हो 
तो विवाह अपमान ओर अपकीर्ति का कारण वन जाता हे। अंत में सम्बध 
विच्छेद होकर रहता हे। द्वीप के स्थान पर यदि वह रेखा क्रोंस का चिन्ह 
बनाती हुई भाग्य रेखा से स्पर्शं करे तो इस विवाह का एक प्राणी आत्महत्या 
करेगा। 
यदि विवाह रेखा बध पर्वत के नीचे भाग पर हो ओर व्यक्ति केः हाथ 
पर गरु पर्वत सर्वाधिक उन्नत हो तो उसकी शादी कम उग्र मेहो जायेगी 
परन्त यदि शनि पर्वत की प्रधानता हो तो विवाह अधिक उग्रम हागा। एेसा 
रेखा के साथ यदि सर्य बध अथवा मंगल पर्वत सर्वाधिक उन्नत हो तो व्यक्ति 
करा विवाह समय पर हो जाता हे। यदि चन्द्र पवत अथवा शुक्र पवत अर्त्याघिक - 
विकसित हो तो विवाह कम आयु में होता हं। 
यदि विवाह रेखा बध की उंगली के तीसरे या दूसरे पोर पर्‌ पहुच रहा 
हो तो व्यक्ति आजीवन अविवाहित ही रहता हं। 
यदि प्रणय रेखा पर कहीं त्रिशूल का चिन्ह हो तो पति-पत्नी में तीव्र 
मतभेद्‌ रहेंगे ओर परिणित सम्बंध-विच्छेद में होती हं । यदि त्रिशूल का चिन्ह 
विवाह रेखा के आरम्भ या अंत में हो तो प्रेमी-प्रेमिका अथवा पति-पत्नी 
में मतभेद बने रहते हं। - 
= यदि विवाह रेखा आगे बढ़कर आयु रेखा को काट रही हो तो व्यक्ति 
जीवन भर अपनी पत्नी से दुःखी रहता हं। ¦ 
विवाह रेखा यदि सर्यरेखा से मिल रही हो पत्नी नौकरी करने वाली होती 
है. ओर पति अत्यन्त विख्यात अथवा उच्च सेवा का अधिकारी होता हे। 











यदि विवाह रेखा का अंत मंगल: पर्वत पर हो तो व्यक्ति अपने 
साथी से मतभेद रखेगा ओर एक-दूसरे से ईर्ष्या रखेगे। | 
यदि विवाह रेखा को संतान रेखायें काट रही हों तो व्यक्ति का विवाह 
होना असम्भव होता हे। 
यदि विवाह रेखा द्विजिह्वी हो. ओर उसको एक शाखा हदय रेखा को 
स्पर्श करे तो व्यक्ति अपनी साली से योन सम्बध बना लेता | 
द्विजिहयी विवाह रेखा की एक शाखा यदि मस्तिष्क रेखा को छू रही 
हो तो पति-पत्नी मे मनमुटाव के कारण सम्बध टट जाते हं। 
द्विजिह्ी विवाह रेखा की एक शाखा यदि नीचे. आकर शुक्र पर्व॑त पर 
पहुंच जाये तो वह वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता हं। 
यदि मंगल रेखा से कोई शाखा निकलकर विवाह रेखा से स्पशं कर 
रही हो तो व्यक्ति के विवाह में बाधायें आर्येगी। 
यदि विवाहं रेखा पर एक से अधिक द्वीप के चिन्ह. हों तो वह व्यक्ति 
जीवन भर करां रहेगा। 


यदि विवाह रेखा आगे चलकर मस्तिष्क ओर भाग्यरेखा के साथ - 


. मिलकर त्रिभुज बना ले. तो विवाहित जीवन कलह ओर दुःखों से भर जाता 
- ह 


चंद्र पर्वत पर शक्र पर्वत से कछ रेखायें निकलकर विवाह रेखा को 
स्पर्श करें तो वह व्यक्ति कामक ओर व्यसनी होता हे। प्रबल दोहरी हदय 
रेखा विवाह रेखा के फल को नष्ट कर देती हें। 


विवाह रेखा पर द्वीप का एक चिन्ह प्रणाय सम्बंधों कौ दुःखदायी समाप्ति 


होता हे। क्रोंस का चिन्ह प्रम-सम्बध के बीचमेदही टट जाने का सूचक चक 
होता हे। 

 . यदि सविकसित शक्र क्षेत्र पर मणिबन्ध कौ ओर से सीधी खडी रेखायें 
आ रही हों तो व्यक्ति में स्त्री सहवास की तीव्र इच्छा रहती है ओर वह 


अनेक स्ियों से काम-सम्बंध बनाता हे। इनमें से जो रेखा सबसे लम्बी ओर ` 


स्पष्ट होती हे वह व्यवित की जीवन साथी बनती हं। एेसी रेखा जीवन रेखा 
के जितने पास होगी जीवनं साथी के साथं उसका स्वभाव, आचार-विचार 


( 5 ॑ [१ (९ [^ 
- ओर व्यवहार उतना ही अधिक. अनकल रहेगा। यह रेखा जीवन रेखा से 


-जितना भी अधिक दूर होगी; अर्थात्‌ अगूठे के मूल के निकट होगी तो व्यक्ति 


के जीवनं साथी का स्वभाव, आचार-विचार ओर व्यवहार उतने ही अधिक 





हस्तरेरवा ओर भाग्यषल |` 


+ च 


` कं संकेते देतो हं। नक्षत्रं का चिन्ह प्रेम सम्वंधों के कारण, अपयश को प्रतीक ` 





# । # 


५ 


-की प्रतीकणहोती हे! संतान रेखाओं मे से जो रेखा वीच में ही टूट रही 


भिन्न होगे। वे जीवन भर एक-दूसरे का सम्मान नहीं कर प्राते ओर कभी 


` भी भावनात्मक रूप खे एक नहीं हो पाते। 
विवाह व्छो जआय-गणाना 


विवाह रेखा ओर हदय रेखा के उद्गम स्थानों की-ट्री को आधार मान 
कर ही विवाह के समय की गणना की जाती हे। विवाह रेखा हदय रेखा 
के जितने पास होगी विवाह की तिथि भी उतनी शीघ्र होगी। इस द्री को 
चार भागों में ांटकर गणना की जये तो वध की अगल मल से एक भाग 
लगभग 15 से 20 वर्ष, ट्सरा भाग 20 से. 30 वषं, तीसरा भाग 30-सं 35 
वर्षं ओर चोथा भाग 35 से 40 वषं का होता हे 


8. संतान रेखायें 


यह सखायं विवाह रेखा पर खडी, ऊर्ध्वाकार लकीरो के रूप में स्थित 
होती हे; किन्तु ये निर्दोष तथा निरूतर होती हुड भी इतनी पतला हाता 


कि -इन्हे आसानी से स्पष्ट देख सकना अत्यन्त कठिन होता हे बल्कि | 


कभी-कभी. तो कुछ हाथों पर ये दृष्टिगोचर ही नहीं होतीं ओर इन्हे देखने 
क लिये उत्तल लस का उपयोग करना पडता हे अथवा इन रेखाओं के समीप 
अंगटा रखकर उसे दवाकर थोडा वाहर की ओर खींच लिया जाये। 

संतान रेखायें परुषो की अपेक्षा स्त्रियों के हाथों में ज्यादा. स्पष्ट होती 
| 


(न 
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इन रेखाओं मे से जो लम्बी, स्पष्ट आर गहरी रेखाये हवे पत्र 


हाता 
संतान की ओर जो रेखायें सीधी, छोटी तथा पतली होती हे वे पुत्री 


च 


= 
€ 
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ठ वे 
संतान 
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याटटी हइहो तो उख सतान का मृत्यु हा जता ह। 


सीधी, ` स्पष्ट एवं लम्बी रेखा हानहार आर मेधावी संतान को तथा 
टेदी-मेद्धी. धंथली रेखा निकम्मी एवं दःखदायी संतान होने की सूचक होती 


ह्‌ | 
स्पष्ट तथा सीधी संतान रेखायें स्वस्थ संतान एवं हल्का आर टढा-मढा 
रेखायें दुर्बल -संतान कौ द्योतक .होती हं। 


[न प 


संतान रेखाओं की गिनती बध केत्र के जत की ओर से हथेली के अंदर -. 
` की ओर करते हुये कौ जाती ह। 


यदि मणिबंघ रेखा अपने स्थान पर अस्वाभाविक रूप से उठी हुड हथेली 
के ऊपर चद हई हो; अर्थात्‌ मणिवंध हथेली में घंसा हुआ हो आर शुक्र 


137 - 














शिकार्‌ होते ह एवं एेसी स्त्रियां बाञ्ञपन के कारण संतान उत्पनन नहीं कर 
पातीं ओर निस्संतान ही रहती है। . 
,. < संतान रेखायें कभी-कभी किसी व्यक्ति कं हाथ में वे ेखायें भी होती 
हं जो हदय रेखा से छोरी -छोरी रेखाओं के रूप में निकलकर ऊपर अर्थात्‌ 
उगलियों कौ ओर जाती है। त 
हृदय रखा से निकलने वाली संतान रेखाये यदि विवाह रेखा को स्पर्शं 
` कर रही हों तो व्यवितत अपनी इन संतानो के प्रति अधिक स्नेह रखता हे। 
यदि संतान रेखाये बुध ग्रह पर स्पष्ट दूष्टिगोचर हो रही हों तो संतान 
कम जन्म विवाह के शीघ्र पश्चात्‌ ओर यदि यह रेखाये भीतर कौ ओर हो 
तो संतान कौ उत्पत्ति विलम्ब से होती सा | 
` किसी भी प्रकार की खड रेखायं यदि शुक्र क्षेत्र पर न हों तो यह 
सतानहीनता का सूचक होती है। द | | 
संतान रेखाओं पर चिन्ह- - सः 
यदि संतान रेखां पर प्रारम्भ मेही तिल या द्वीप का चिन्ह हो, परन्तु ` 
आगे रेखा निर्दोष हो तो संतान जन्म कं समय रोग से ग्रस्त होगी ओर बाद्‌ 
मे स्वस्थ हो जायेगी। ` न म † 
यदि द्वीप का चिन्ह रेखा के बीच मे हो तो युवावस्था मे बीमार होने 
का सूचक होता है। | सः 


सतान रेखा के अत में द्वीप का चिन्ह उसके लम्बी अवधि तक रोग 
ग्रस्त रहने के पश्चात्‌ उसकी मृत्यु होने का संकेत देती हेै। ` क 
यदि संतान रेखा विवाह रेखा को हृद्य रेखा की ओर काट रही हो ` 
तहं सतान माता-पिता को दुःख ओर कलेश पहुचाने वाली एवं कुल को 


ध कलंकित करने वाली होती है। 


संतान रेखां का टूटा होना उसकी असमय मृत्यु का प्रतीक होता है 1. 
यदि संतान रेखा टूटकर उसके पास से दूसरीं रेखा प्रारम्भ हो गयी हो ते ` 
वह सतान मां-बाप से. अलग होकर रहर हे। | र 

यदि संतान रेखा विवाह रेखा को काटकर कनिष्ठिका उंगली कै मूल 

पार केर जाये तो वहः संतान राजदण्डं भोगती है। 
~ यदि संतान रेखा छोटे-छछोरे कड टुकड़ं मे बट गयी हौ तो वह संतान 
अकाल मृत्यु का ग्रास बनती है, | भ 

| स = 10 
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गोण छेख्लाघे 


इन रेखाओं को यद्यपि गोण रेखायें कहा जाता हे, परन्त॒ वास्तव में यह 
भी हाथ पर मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्णं स्थान रखती हं। इनमें से कछ 
स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव डालती हं ओर कछ बडी व मख्य रेखाओं के 


` सम्पकं में आकर उनके फलों को प्रभावित करती हें। 


्‌ 1.. मंगल रेखा 

एक अथवां कई मंगल रेखायें निम्न मंगल क्षेत्र से अथवा जीवन रेखा 
के उद्गम क्षेत्र से निकलकर जीवन रेखा के समानान्तर चलते हये शक्र क्षेत्र 
की ओर जाती हे, इनका आकार ओर लम्बाई एक समान नहीं होर्ती-वे बडी 
छोरी, स्पष्ट, धंधली, मोरी या पतली भी हो सकती ह। इनकी स्थिति धनष 
् आकार की होती हे। इन सभी रेखाओं का उद्गम क्षेत्र मंगल ही होता 

यह रेखा मगल क्षेत्र को साहसिकता एवं शक्ति तथा शक्र क्षेत्र की 
जीवनीशक्ति ओर आंतरिक क्षमता के सम्मलित प्रभाव को प्रतिफलित करती 
हे। यदि अनेक मंगल रेखायें परस्पर समानान्तर चल रही हों तो व्यक्ति की 
आंतरिक शक्ति का प्रा उपयोम नहीं होने देतीं ओर व्यक्ति वचितित अवस्था 
मे रहने के कारण कार्यो मे सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। एेसा व्यक्ति अपना 
ध्यान व्यसनों मे लगा देता हे ओर वासना-पतिं के कारण स्वास्थ्य खो वेठता 
हे, उसका चारितरिक पतन भी हो जाता हे; यदि एेसी स्थिति में शुक्र पर्वत 


. अति विकसित हो तो कामकता ओर चरित्रहीनता अधिक प्रबल हो जाती हे। 


यदि व्यक्ति की दो मंगल रेखायें पर्याप्त लम्बाई में हों ओर साथ ही 
हाथ पर जीवन रेखा पुष्ट ओर स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति अपनी असीम काम- 








मंगल क्षेत्र भी सविकसित- हो तो व्यक्ति शराबी ओर किसी भी स्तर की 
स्त्री से काम सम्बध. वना लेता हं। । 

यदि मंगल रेखायें जीवन रेखा के साथ-साथ उसकी सहायक रेखाओं 
की तरह चलकर जीवन रेखा के साथ ही समाप्त हो रही हो तो वह व्यक्ति 
मेधावी ओरं प्रत्यन्तपनन जाति होता है अपने निर्णय खूब सोच-विचार कर 
लेता है तथा बात का धनी होता हे। इस प्रकार कौ रेखाओं वाले लोग विज्ञान 
तथा मशीनरी सम्बंधी जटिल कार्यो में रुचि लेते हं। मृदु स्वभाव के एेसे 
व्यक्ति धन ओर सख दोनों ही अर्जित कर लेते हं। 

. यदि मंगल रेखायें जीवन रेखा के साथ से हटकर शक्र पर्वत की ओर 
दिशा बदल दे तो व्यक्ति जीवन के उस आयु खंड से स्वभाव से हटी ओर 
लापरवांह हो जाता हे। वह घटिया स्तर के लोगों से सम्बंध बनाना. शरू 
कर देता हे। - 
, . यदि हाथ पर मंगल रेखा सुदृढ हो ओर हदय रेखा एक ही हो तो व्यक्ति ¦ 
पलिस या सेना में उच्च पद्‌ प्राप्त करता हं! वह साहसी, निडर ओर युद्धप्रिय 
प्रकृति का होता हे। 

यदि प्रबल मंगल रेखा के साथ हाथ पर हदय रेखा दोहरी हो तो ेसां 
व्यक्ति डाक्‌ या लुटेरा बनता हे। | 
| जीवन रेखा टूटी- फूटी हो परन्तु यदि उसके सामने मंगल रेखा उपस्थित 
हो तो ट्टी: जीवन रेखा का दोष नष्ट हो जाता हे। 
यदि जीवन रेखा हाथ पर चलते-चलते बीच में ही समाप्त हो जाये 
परन्तु उसके सामने मंगल रेखा सीधी शक्र क्षेत्र तक जा रही हो तो व्यक्ति ` 
कौ असमय मृत्यु का दोष मिर जाता हे, वह शारीरिक दुर्बलता के होते हुये 
भी प्री आयु जीता हं। 
यदि मगल रेखायें विवाह रेखा को स्पर्श करे तो व्यक्ति का दाम्पत्य 
जीवनं सुखपर्वक व्यतीत होताहे। . 
दोषरहित आयु रेखा के साथ हाथ पर मंगल रेखा या रेखाओं कौ 
उपस्थिति व्यक्ति की जीवनी-शक्ति को बढा देती हे। 
यदि मंगल रेखा से शाखायें निकलकर शनि अथवा सर्य रेखा को कारे 
तो यह उन्नति में बाधा डालती है, परन्तु यदि ये शाखायें भाग्य रेखां से मिल ` 
रही हों तो व्यक्ति कौ मानसिक शक्ति को बढ़ा देती हँ तथा इनका हदय 
रेखा से स्पर्शं करना भावृकता का संकेत देता हे। 
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2. मणिबंध रेखा 


मनुष्य की कलाई पर आडी रेखायें मणिवंध रेखायें कहलाती हं । ये 
संख्या मे एक से चार तक हो सकती हं, परन्त प्रायः पुरुषों के हाथ में तीन 
ओर स्त्रियों केहाथमेंदो होती हं जो कलाई को घेरे रहतीदहं1 

मणिबंध रेखाओं को उपस्थिति मनष्य के स्वास्थ्य, सम्पत्ति ओर सम्मान 
मे वद्धि करने वाली होती हं। 

परुषो के हाथ की मणिवंध रेखायें धन रेखा, व्यवसाय रेखा व 
आध्यात्मिक रेखा के रूप में तथा स्त्रियों की मणिवंध रेखायें सोभाग्य व 
संतान सख की रेखाओं के रूप में भी जानी जाती हं। ` 

यदि मणिवंध रेखाओं कौ संख्या चार ह तो व्यक्ति को आयं 90 वषं 
से जधिक, यदि तीन हे तो 70-75 वष, यदि दोह तो 50 वषं ओर यदि 
मात्र एक हे तो आयु 25 वषं के लगभग मानी जाती हं। 

यदि मणिबंध पर तीन ही रेखायें हो ओर तीनों स्वच्छ व स्वस्थ हों 
तो आय्‌ 90 वर्ष के लगभग होती है ओर प्रत्येक रेखा 30 वषं की आयु 
को इगित करती हे। 

निर्दोष, पष्ट, चिकनी ओर पर्ण मणिवंघ रेखायें व्यक्ति के शांत, सुखी 
ओर उन्नतिशीलःजीवन की तथा स्वस्थ शरीर की प्रतीक होती हे। ट्टी या 
खंडित एवं मलीन मणिबंध रेखायें दरिद्रता तथा जीवनपथ की वाधाओं को 
सचित करती हं। ` 

आपस मे मिली हुई जंजीरदार मणिबंघ रेखायें आर्थिक विपनता ओर 
कठिनाइयोंभरे जीवन का संकेत करती ह! 

मणिबंध से प्रारम्भ होकर ऊपर शुक्र क्षेत्र कौ ओर जाती हुई रेखायं 
उन्नति एवं चन्द्र केत्र की ओर आती हई रेखायें व्यक्ति के यात्रा योग कौ 
सूचक होती हं। 

मणिबंघध से यदि कोई रेखा निकालकर मंगल क्षेत्र को जा रही हो 
व्यक्ति अनायास धनछ्परप्त करता हे, यदि यह रेखा शनि क्षेत्र को स्पशं करे 
तो व्यक्ति का किसी. विद्छृडे हये प्रेमीजन से पुनः मिलन -च्छेः जाता हं। 

 यदि.मणिबंधंः से प्रारम्भ दौकर रेखायें जीवन रेखा में जाकर्‌ समाप्त 


- हो जायें तो व्यक्ति कौ मोत यात्रा में होती हं। यदि मणिवंध से निकलकर 


एक रेखा बहस्पति, क्षेत्र तकं पहुंच रही हो तो इस हाथं वाले का विवाह 
अपने बहुत अधिक आयु वाले के साथ होगा। यदि रेखा वध क्षेत्र पर जा 











` रही हो तो अचानक धन-ग्राप्ति ओर यदि रेखा सूर्य क्षेत्र की ओर चली जाये 


तो किसी धनवान व्यक्ति कौ कृपा-ग्राप्ति होती | 
आपस मे मिली हुई मणिबंध रेखाओं में से यदि कोई एक रेखा निकलकर 
शुक्र पर्वत पर जा रही. हो तो व्यक्ति की कामुकता बढ़ी हुईं होती हं, यदि केतु 


. क्षेत्र की ओर बढ रही हो तो व्यक्ति का स्वभाव चिडचिडा हो जाता हे। 


यदि दोषपूर्ण मणिबध रेखाओं का रंग पीला हो तो व्यक्ति का कोई 
सगा-सम्बंधी विश्वासघात करता हे। यदि रेखाओं का रग लाल हो तो यात्रा 
में दुर्घटना घटित होती हे, यदि इन रेखाओं का रंग नीला हं तो यह गम्भीर 
बीमारी का संकेत है ओर यदि रेखायें गुलाबी रंग में है तो व्यक्ति जीवन ` 
मरे आर्थिक हानियां उठाता हे। यदि ये विविध रंग लिये ह॒ये मणिबंध रेखायें 
दोषमुक्त हं तो अशुभ फल नहीं देतीं। - ` 

यदि मणिबंध कौ पहली रेखा -हथेली को ऊपरः उठाने -पर वृत्ताकार बने 
तो हृदय. कौ ` दुर्बलता की प्रतीक होती हे, यदि एेसी स्थिति स्त्री के हाथ 
महो तो गर्भपात हो सकता है। 

मणिबंध रेखा पर बिन्दु का चिन्ह उद्र रोग का सूचक ओर क्रंस का. 
चिन्ह कष्टों का प्रतीक .होता हे। इन रेखाओं पर द्वीप का चिन्ह दुर्घटनाओं 
की सम्भावना व्यक्त करता हे। 


3. खद्र रेखा 


यह रेखा मणिबंध अथवा चन्द्र पर्वत से प्रारम्भ होकर धनषाकार रूप 
में बुध क्षेत्र तक पहुचती है। जिस व्यक्ति के हाथ पर `यह रेखा होती है 
वह. सरल स्वभाव, सादगी पसंद ओर शिष्ट, संयमी होता. है ये अपने शांत 
ओर मधुर आचरण द्वारा लोगों को लुभा लेते हं । इनके बहुत कम ही शत्रु ` 


` होते हे । एेसे लोगो को जल यात्रा मे सावधानी बरतनी चाहिये यह घातक 
` हो सकती हे। | 
चन्दर रेखा वाले व्यक्ति यदि निर्धन परिवार में भी जनये हों तो भी उन्नति ` ` 


कर उच्चता के शिखर तक पहुंच जाते हे। 


4. शुक्र रेखा ` ` 
जो रेखायें शक्र पर्वत पर आडी या खडी अंगठे कौ ओर से जीवन रेखा 


` की ओर जाती हं शक्र रेखायें कही जाती हं। इन रेखाओं वाला व्यक्ति दार्शनिके ` 


प्रकार का होता हे। 
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यदि ये रेखायें जीवन रेखा को काटकर भाग्य रेखा को जाकर स्पर्शा 
करें तो व्यक्ति को दुर्घटना में धन-जन की हानिं उठानी पड़ सकती हे। 

शुक्र रेखाओं का स्पष्ट ओर दोषरहित होना ही शक्र के शभ फल देता 
हे। यदि ये रेखायें लहरदार, जंजीरदार भंग या द्वीप के चिन्ह से यक्त होगी 
तो पुरुष व्य्चिारी ओर स्त्री कलटा होती हे। 


यत्रा रखा 


प्राय चंद्र क्षेत्र पर हथेली के छोर से कछ छोटी-छोरी समानान्तर चलती 
हुईं रेखायें यात्रा रेखाओं के रूप में जानी जाती हँ-इन रेखाओं की लम्बाई 
यात्रा को दूरी निधारित करती हं। छोटी रेखा लघु यात्रा अर्थात्‌ अंतरज्यीय 
मध्यम लम्बी रेखा अतर्देशीय ओर लम्बी रेखा विदेश यात्रा की द्योतक होती 
हे। कभी-कभी यात्रा रेखायें चन्द्र क्षेत्र, शक्र चेत्र या मंगल क्षेत्र से भी आरम्भ 
होती हे। 
` ` यदि चन्द्र क्षेत्र से निकली यात्रा रेखा चन्द्र क्षेत्र को पार कर शक्र के 
आधार तक पहुच जाये तो उस व्यक्ति का अधिकांश जीवन विदेशों में बीतता 
हे। यदि यह रेखा ओर आगे बटढकर मणिबध के सबसे नीचे स्पर्श करे तो 
व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर वहीं बस जाता ह। 
शुक्र पर्वत से अर्द्धचन्द्राकार रेखा चन्द्र पर्वत की ओर जा रही हो ओर 
शनि की उंगली पर -सफद चन्द्र दिखाई दे तो व्यक्ति जलमागं से विदेश 
यात्रा करता हे। 
मंगल रेखा से कोई रेखा निकलकर जीवन रेखा से मिल गयी हो ओर 
शनि की उंगली के नाखून पर सफेद अर्द्धचन्द्र दिखाई दे तो व्यक्ति अतरज्यीय 
यात्रायें करता हें। | 
जीवन रेखा अपनी समाप्ति पर द्विमखी हो गयी तो जिसकी एक शाखा 
शुक्र क्षेत्र पर ओर दूसरी शाखा चन्द्र क्षेत्र की ओर जा रही हो तो व्यक्ति 
अंतर्देशीय यात्रायें करता हे। | 
यदि यात्रा रेखा के किसी. भाग पर द्वीप का चिन्ह हो तो व्यक्ति यात्रा 
काल में बीमार पड जाता हं ओर यदि दोनों हाथो की यात्रा रेखा पर द्वीप 
का चिन्हहोतो यात्रामेंरोगसे मत्य हो जाती हे। 
यदि यात्रा रेखा के अत में क्रंस, तिल या बाधा -का चिन्ह हो तो यात्रा 
में दुर्घटना हो सकती हे ओर यदि नक्षत्र का चिन्ह हो तो यात्रा दुर्घटना में 
मृत्यु क्षी हो सकती हं। य अ ~ 
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यदि यात्रा रेखा अत में द्विमुखी हो रही हो तो व्यक्ति रोमांस के लिये 
` यात्रा करता हे। 


0. गरु तलय 


तर्जनी उंगली के मूल अर्थात्‌ निचले भाग में एक पोर से गुरु ग्रह के 
त्र को अर्दधचन्द्राकार या अरद्धवत्ताकार रूप में घेरती हुई तर्जनी के बाहरी 
भाग से शनि क्षेत्र की ओर जाती हुई मुद्रा या मुद्रिका को गुरु बलय या बृहस्पति 

मुद्रिका कहतेहें। . . `: 

यह रेखा या वलय बहुत कम हाथों मे पायी जाती हं, परन्तु जिन हाथों 
में गरु वलय होता हे उन व्यक्तियों कौ इच्छायं ओर उनको अपेश्षायें बहुत 
अधिक होती हं। एेसे व्यक्ति -यद्यपि रंगीन मिजाज ओर प्रसन्न चित्त वाले -.: 
होते हँ परन्तु प्रदर्शन बहुत करते हं। . ` 

सी रेखा वाले व्यक्ति पर विद्याओं; जेसे जाद्गरी, भूत-प्रेत साधना 
` इत्यादि में रुचि रखते .हं ओर उनमें सिद्धि प्राप्त करते हं । 

- यदि गुरु वलय वाले हाथ में मस्तिष्क रेखा तथा गुरु पर्वत क्षेत्र 
सुविकसित, स्पष्ट ओर पुष्ट हों तो एेसा व्यक्ति. आदर्श, उच्च एवं धार्मिक 
 . विचारों का होता .हे। उसे मोक्ष ओर परलोक सुधारने की चेष्टा रहती है। 
उसको आस्तिकता से. दुःखी व्यक्तियों के प्रति सहृदय. बनाये रखती हेँ। 


7; शनि वलय 


यह रेखां मध्यमा उंगली के नीचे शनि क्षेत्र को अपने परिक्ेत्र मे घेरती हे। 
यह गोलाकार रेखा तजनी एवं मध्यमा से निकलकर मध्यमा तथा अनामिका ` 
` के बीच समाप्त होती हे, इसे शनि मुद्रा या शनि मुद्िका भी कहते हे। | 

शनि वलय शनि पर्वत कषत्रं को काटता हे जिसके कारण इसे अशुभः. ` 
चिन्ह माना गया हे। इस रेखा वाले व्यक्ति अत्यन्त ईर्प्यालु,; घोर स्वार्थी 
अस्थिरचित्त ओर. शकालु प्रकृतिः के होते हें। कोई भी कार्य एकाग्रचित्त. से 
` नहीं करने के कारण इन्हें अपने कार्यो मे बहुधा.असफलता ही हाथ लगती 
` हे। अपने चंचल स्वभाव के कारण भी इनके शत्रुओं की. संख्या बहुत हो ` 
जाती हं तथा इनके-प्रिय जन भी इनसे कतराने लगते हैँ । दुभग्य इन्हे घेरे ` .. 
रहता हे जिससे अधिकश्रम-कम लाभ कौ स्थिति बनी रहती है ओर जीवन 
अभावों में ही बीतता | 


| 144 [` ------ [दस्तरेखा ओर भाग्यपलः न | 


एेसे व्यक्ति दुःखी होकर संसार से विलग से होकर एकांतप्रिय हो जाते 
हैँ ओर परलोक सुधारने की चिंता में लग जाते हे। इस वलय वाले व्यक्तियों : 
की जीवनचया वड़ो अस्त-व्यस्त आर गयीगजरी होती हे। वे कभी सन्यास ` 
ले लेते हं आर कभी भी वापस आकर गहस्थ भी बन सक्ते हे। कभी 
तनावग्रस्त होकर आत्महत्या करने की भी सोचने लगते हे! 

यदि शनि वलय भाग्यरेखा को स्पर्शं न करे तो व्यक्ति अपनी तत्र म्र. 
साधना में अथवा उदेश्य मे सफलता प्राप्त कर लेता हे। | 


8. सयं वलय 


सय अथवा रवि वलय रेखा अद्धचन्द्राकार रूप मे मध्यमा तथा अनामिका 
उंगलियों के बीच-से निकलकर सूर्यं क्षेत्र को घेरती हुई अनामिका एवं 
कनिष्ठिका के बीच में आकर समाप्त होती हे। यह रेखा शभ नहीं मानी 
` जाती क्योकि हाथ पर इसकी उपस्थिति सर्य पर्वत के गुणों को क्षीण कर 
देती हं चाहे सूयं पवत क्षेत्र कितना भी शभ लक्षणों से यक्त क्यो न हो। 
इसे सर्य या रवि मद्रिका भी कहा जाता हे। 

सूयं बलय का दूषित प्रभाव व्यक्ति को सफलतायें ही नहीं देता ह बल्कि 
उसके अच्छे कार्यो का भी.उसे श्रेय नहीं मिल पाता आर वह एक तिरस्कृत 
असफल व्यक्ति कौ तरह जीवन. व्यतीत करता ह। इसके हिस्से में ट्‌ःख 
संताप ओर अपयशं ही आते ह। ` | 


` 9. शुक्र वलय 


प्रायः यह रेखा बहस्पतिः तथा शनि पर्व॑तो के बीच से प्रारम्भ होकर 
` सूर्य पर्वत या बुध पर्वत अथवा दोनों के मध्य जाकर समाप्त होती हं, किन्तु 
कभी-कभी इसका. उद्गम निम्न प्रकार से होता हं- 
2. तर्जनी उंगली से प्रारम्भ होकर व॒हस्पति, शनि एवं सयं पवतो को 
घेरती हइ कनिष्ठिका उंगली तक। 
. मध्यमा ओर अनामिका उंगलियों को वेरकर समाप्त होती ह। 
4. वृहस्पति क्षेत्र से निकलकर बुध पर्वत क्षेत्र को ओर जाते हुये मागं 
मे ही समाप्त हो जाना। 
जिन व्यक्तियों के हाथ में हृदय रेखा न हो वहां शुक्र वलय ही हृदय 
रेखा -का काम करता हे। 
शुक्र बलय की हाथ पर उपस्थिति स्नायु-दुबलता का प्रबल ग्रतीक ह ओर 
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कसे व्यक्ति मानसिक, विक्षिप्तता तथा स्नायुविक दुबलताओं से ग्रस्त रहते 


„ यह रेखा हदय रेखा की उपस्थिति मे उसको सहायक रेखा भी होती 


हे तथा व्यविति को अधिक भावक ओर रसिक बना देती हे। 


..“. यदि शुक्र वलय गुरुक्षेत्र से बुध क्षेत्र तक सुस्पष्ट ओर पुष्ट हो तो 


अशभकारी माना जाता हे। एेसा व्यक्ति धोखेबाज, चालाक ओर घोर कामक 
होता हे। अपनी दिखावटी उदारता, सरलता ओर सदाचारिता के आवरण में 
लोगो को फसाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता हे। अपनी मधुर वाणी 
ओर वाचालता से यह लोगों को भ्रमितं कर उनका उपयोग अपने हित में 
करते हँ परन्त एेसे लोगों का मखोटा जल्दी ही उतर जातां हं ओर लोग 
इन्हें पहचानकर इनसे अलग हो जाते हं। . 
यदि शक्र बलय चोडा, गहरा ओर लाल रंग का हो तो वह व्यक्ति व्यसनी 
आलसी ओर शराबी होता हे तथा इसके विचार भी नीच स्वर के होते हं। अपनी 
कमाई को अपनी लम्पटता तथां अन्य व्यभिचारो मे नष्ट कर देता | 
` यदि गुरुक्षेत्र से सूर्य॑क्षेत्र तक का शुक्र वलय बीच में खंडित, धूमिल 
ओर पष्टन होतो भी शभ होता. हे। यह व्यक्ति को बद्धिजीवी व्यवसाय 
से जोडता है अथवा सफल व्यवसायी बनाता हे। स्पष्ट शुक्र वलय उच्च. 
पद तथा यश प्रदान करता “हे। - 
शक्र वलय यदि पतला ओर उथला हो तो एेसे व्यक्ति वाकपट, -चतुर 
प्रेमी तथा परिस्थितियों को मापने वाले होते हे 
टूटी हई शुक्र मुद्रिका वाला व्यक्ति अपने से हीन कुलं या निम्न स्तर 
को स्त्रियों से काम सम्बंध बनाता हे। 
यदि शुक्र. वलय रेखा अपने रास्ते मे विवाह रेखा को कार रही हो तो 
व्यक्ति या तो अविवाहित ही रह जाता है अथवा उसका विवाहित जीवन 
दुःखपूर्ण रहता दै 
यदि शुक्र वलय भाग्य रेखा को काटे तो व्यक्ति हतभागी, यदि हदयं 
रेखा को काटे तो हदय रोगों से पीडित ओर यदि स्वास्थ्य रेखा को कारे 
तो क्षीण स्वास्थ्य वाला होता हे। 
हाथ पर एक से अधिक शुक्र वलय यदि पुरुष के हाथ में हो तो वह 
परस्त्रीमामी. ओर यदि स्त्री के हाथ में हो तो वह परपरुषगामीः होता हे। 
10. बध वलय 
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सूर्य की उंगली अर्थात्‌ अनामिका एवं बुध कौ उंगली अर्थात्‌ कनिष्ठिका 





इन दोनों के मध्य में से जो रेखा निकलकर बुध पर्वत को घेरती हुई हथेली 
के बाहर को ओर अर्द्धचन्द्र बनाती हुई निकलती है उसे बध दलय या बध 
मद्विका कहते हेँ। 

हथली पर बुध वलय को उपस्थिति बध पर्वत के गणो को क्षीण करती 
हे, ठेसा व्यक्ति बाल्यकाल में शिक्षा से ओर य॒वाकाल में धन से वंचित रहता 
हे। उग्र के साथ-साथ इनमें दुर्गण भी बढते जाते हँ ओर ये दष्कर्मो में प्रवत 
हो जाते हें। 


11. उत्र-मित्र रेखायें 


उंगली के पोरूओं पर खडी लकीर मित्र रेखायें तथा आडी लकीर शत्र 
रेखायें कहलाती हं। | 
यदि पोरूओं पर खड़ी लकीरें अर्थात्‌ लघु रेखायं न हों तो एेसे व्यक्तियों 





के मित्र नहीं होते, वे एकान्तप्रिय होते हं। ये रेखारये जितनी स्पष्ट, गहरी ` ` 


ओर दोषरहित होगी व्यक्ति के मित्र भी उतने ही सच्चे ओर सहायक होते 
हे ओर ये रेखायें जितनी धुंधली, पतली ओर दोषपूर्ण होगी मित्र लोग उतने 
ही स्वार्थी ओर दिखावरी होगे। 

उगलियों के पोरूओं पर आडी लकीर अर्थात्‌ लघु रेखाये यदि स्पष्ट 
गहरी ओर निर्दोष होगी तो व्यक्ति के शत्र उतने ही सबल, दष्ट ओर. 
अहितकारी होगे, यदि ये आडी रेखायें अस्पष्ट, कटी-फरी ओर टषित होगी 
तो उसके शत्रु दुबल एवं कम हानिकारक होगे। 

यदि पोरूओं पर खडी रेखाये पोरूओं की संधिर्यो को काटकर आगे 
निकल -जायें तो उनके मित्रं का व्यवहार शत्रओं जेसे हो जाता हे। 

तजंनी उंगली पर खडी लकीर नोकरी करने वाले मित्रों तथा आडी लकीरें 
नोकरी. करने बाले शत्रओं की संख्या दशती हे! 

मध्यमा उंगली पर खडी लकीर कलाकार मित्र तथा आडी लकीरे कला 
क्षेत्र की शत्रओं को स॒चित करती हँ] 

अनामिका उंगली पर खडी लकीर उच्च स्तर के मित्र तथा आडी लकीरें 
प्रभ॒तासम्पन्न शत्रओं का संकेत देती हं। 

- कनिष्ठिका उंगली पर खडी लकीर व्यवसायी मित्र तथा आडी लकीरें 


व्यापार क्षेत्र के शत्रओं की प्रतीक होती हे 
(1 1) 











मनष्य के हाथ पर पर्वत क्षेत्र एवं हस्तरेखाओं के अतिरिक्त कुछ अति | 
महत्वपर्ण चिन्ह होते हें जोःव्यक्तित्व व कतित्व दोनों पर उल्लेखनीय प्रभाव 
` डालते 


1. .लहत्‌ चत॒ष्कोण 


येली पर हदय रेखा तथा मस्तिष्क रेखा के मध्य जो धिरा हुआ स्थान 
होता ह उसे बहत्‌ चतुष्कोण या आयत कहते हं। यदि यह चत्‌ष्कोण देखने 
मे आकषक ओर गहरा हो तो व्यक्ति बुद्धिमान, चत्र विवेकी, तकशील ओर 
दूरदर्शी होता. हं। एेसे व्यक्ति हर परिस्थिति मे अपनी चतुराई से कार्य सिद्ध 
कर लेते हं। बहत्‌ चतुष्कोण हाथ वाले व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र मे भी संफलता 
प्राप्त करते हं। वे सामयिक सञ्चबह्च ओर सावधान रहने वाले व्यक्ति होते 
हे 
` ` हथेली पर अधिक चोडा चतुष्कोण व्यक्ति के विवेकहीन ओर कूतर्की 
होने का परिचायक -होता है। एेसे व्यक्ति यद्यपि अपनी बात पर रिके नहीं ` 
रह पाते ओर लापरवाह होते हे, परन्त॒ हदय से उदार तथा प्रेम एवं मित्रता ` 
मे समर्पण व त्याम्‌ कौ भावना से भरे हये होते हे। 
लम्बा आर संकुचित चतुष्कोण वाला व्यकविति भावुक- एवं अति 
संवेदनशील होता है तथा आवेश मे.आकर परिणाम की परवाह-किये विना 
कार्य को कर डालता हे ओर इसीलिये कभी-कभी हानि भी उटाताहे। ` 
यदि बहत्‌ चत॒ष्कोण दहथेली के बीच चोडा ओर हथेली के छोर पर 
आते-आते संकुचित होता चला गया हो तो एेसा व्यक्ति धर्त प्रकति का लोभी ` 
होता हं। उसको धारणायें धन इकट्ठा करने की होती 


हस्तरेरला ओर भाग्यषफल | ` 
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बृहत्‌ चतुष्कोण हथेली के बीच प्रारम्भ में संकरा हो किन्त हथेली क 

~ छोर पर अंत में आते हुये चोडा होता चला गया हो तो वह व्यक्ति हमेशा 

। . उतावला रहता हं। हर वात को तुरन्त मान लेगा, परन्त॒ बाद में ध्यान आने 

| पर उचित अनुचित विचार पर निर्णय करेगा। 

वास्तव में मस्तिष्क रेखा ओर हदय रेखा से विना यह चतष्कोण अथवा 
आयत मस्तिष्क तथा हदय को संत॒लन की स्थिति परिलक्षित करता हे। 

बृहत्‌ चतुष्कोण के भीतर यदि स्पष्ट गणन चिन्ह हो तो व्यक्ति जत्म- 
सम्मान वाला, बुद्धिमान तथा ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखने वाला होता हे। 


९). (८ 





` 2: हत्‌ त्रिभुज या त्रिकोण 
जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा एवं बध अथवा स्वास्थ्य रेखा-इन तीनों 


रेखाओं द्वारा धिंरा हआ त्रिकोणीय क्षेत्र वृहत्‌ त्रिभुज कहलाता हं । इस त्रिभूज 
-. को हाथ पर उपस्थिति अच्छी आर्थिक स्थिति का प्रतीक मानी जाती हें। 





"< ल्द निद्रून 
मा -लिच्नेणः 
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यह [तिभज या त्रिकोण जितना विस्तृत ह।ता ह - व्यक्त उसा अनुपात 


मे स्वस्थ ओर सखी रहता हं। - 


जीवन रेखा तथा स्वास्थ्य रेखा के बीच का कोण जितना अधिक होगा 
अर्थात यह दोनों रेखाये आपस में जितनी पास होगी कोण उतना ही बड़ा 
बनेगा व्यक्ति का स्वास्थ्य उतना ही डांवाडोल रहता हं । एेसे व्यक्ति अपने 
स्वास्थ्य के प्रति बहत चिंतित भी रहते हें । यदि यह कोण समकोण या उससे 
कछ ही अधिक हो; अर्थात्‌ स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा पर लम्बवत्‌-सी खड़ी 
प्रतीत हो रही हो तो व्यक्ति की असमय मृत्यु की सम्भावना रहती हं। इस 
कोण का न्यनकोणीय होना; अर्थात्‌ स्वास्थ्य रेखा एवं जीवन रेखा में अधिक 
अंतरं होना उत्तम ओर नीरोगी स्वास्थ्य का सूचक होता हं। 
आकार मे यह त्रिभुज जितना विशाल होगा व्यक्ति उतना ही दूढ़निश्चयी 
वीर ओर स्वतंत्रता-गप्रेमी होता हं। 


3. सामान्य त्रिभज 


सामान्यतः कम हाथों परं ही त्रिभुज के चिन्ह होते हं। जिन त्रिभुजं 
अथवा त्रिकोणो की रचना हाथ पर स्पष्ट, पुष्ट एवं दोषरहित रेखाओं से होती 
है वह शुभ फल देने वाले होते हँ । यह त्रिभुज आकार मेंःजितना बड़ा होगा 
उतना ही श्रेष्ठता ओर उत्तम फल का देने वाला होगा। 

हाथ पर मध्य हथेली पर त्रिभुज की उपस्थिति व्यक्ति की क्रियाशीलता 
सदाचारिता, सच्चरित्रता ओर आस्तिकता को दर्शाती हे, ठेसा व्यक्ति भाग्यवान 
ओर उन्नति करने वाला होता हे, एेसा व्यक्ति स्वभाव से मृदु ओर गम्भीर 
तथा शांत होता हे। 

वृहत्‌ आकार का त्रिभुज व्यक्ति को विशाल हृद्यता एवं लघ आकार 
करा त्रिभुज हदयं कौ संकीर्णता का परिचायक होता हे। एेसे व्यक्तियों में 


आत्मविश्वास की कमी होती है ओर उन्हें सफलता प्राप्त करने मे कठिनाइयों 
तथा विलम्ब का सामना करना पडता हे। 


रेरा पर जिभज 


जीवन रेखा पर त्रिध क चिन्ह वाले मनष्य की उग्र लम्बी; अर्थात्‌ 
लगभग 80-90 वषं तक्छ होती हे! भाग्य रेखा पर हो तो व्यक्ति अपने कार्यो 
मे असफल रहता हं, भाग्य उसका साथ नहीं देता। हदय रेखा पर त्रिभुज 
का चिन्ह वाले व्यक्ति का भाग्योदय उसकी वद्धावस्था में होता है। मस्तक 
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देखा पर यह चिन्ह मेधावी होने एवं उत्तम शिक्षा-प्राप्ति का प्रतीक होता 
हे। सर्य रेखा पर त्रिकोण बना हो तो वह व्यक्ति लेखन कार्य से कीतिं प्राप्त 
करता हे ओर यदि त्रिकोण का चिन्ह स्वास्थ्य रेखा पर हो तो स्वस्थ शरीर 
का सूचक होता हं। यदि त्रिभुज का चिन्ह चन्द्र रेखा पर हो तो वह व्यक्ति . 
एकाधिक विदेश यात्रायें करता हं, परन्त्‌ विवाह रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह. ~` 
विवाह में बाधायें ख्टी करने वाला होता हे। | 
पर्वतो पर तिभज 
बृहस्पति क्षेत्र पर निर्दोष त्रिभुज वाले हाथ का व्यक्ति उन्नतिशील 
बद्धिमान ओर कार्यकशल होता हे। वह अपनी कटनीतिज्ञ चत्रता से मनष्यो ‡ 
को अपने प्रभावमें.ले लेते हं ओर अपनी प्रगति में इस्तेमाल करते हे। एेसे 
व्यक्ति धरत भी होते हें। यदि त्रिभुज दोषयुक्त हे तो वह व्यक्ति वाचाल, ~. 
आत्म-प्रशसक एवं अभिमानी होता हे। 
शनि क्षेत्र पर यदि निर्दोष त्रिभुज का चिन्ह हो तो व्यक्ति परा विद्याओं ~ 
में निपण होता हे। वह तंत्र-मंत्र की सिद्धि ओर हिप्नोरिज्म में भी दक्षता. 
प्राप्त कर लेता है। दोषपर्णः त्रिभूज वाला व्यक्ति धूर्तं ओर ठग वनता हे। ` 
यदि दोषरहित त्रिभ॒ज का चिन्ह सर्य क्षेत्र पर हो तो व्यक्ति परोपकार 
करने बला, धार्मिक प्रवत्ति का एवं कलाकार वत्ति का होता हे। एेसा व्यक्ति 
अपनी बद्धिमत्ता से कार्यो में सफलता प्राप्त करते हं। दोषयुक्त त्रिभ॒ज 
असफलताओं एवं सामाजिक निन्दाओं का सूचकं होता हे। 
बध क्षेत्र पर दोष विहीन त्रिभुज का चिन्ह वाले व्यक्ति उच्च श्रेणी-के 
__.व्यवसायी-जथवा विख्यात वंज्ञानिक होते हँ । एेसे व्यक्ति लोमो-की.कमजोरियों 
से भरपर लाभ उठाते हें। यदि यह त्रिभुज टोषपृणं ह तो व्यक्ति का व्यापार 
मे दिवाला निकल जाता हे। उसका पृवंवतीं वंशजो से प्राप्त धन भी नष्ट 
हो जाता हे। 
यदि निर्दोष त्रिभुज का चिन्ह मंगल क्षेत्र पर हो तो व्यक्ति वीर, साहसी 
ओर धेर्यवान होता हे। एेसे व्यक्ति युद्ध-काशल म प्रवीण हाते हं ओर विपरात 
परिस्थितियों में भी लक्ष्य-प्राप्ति के मागं से हरते नही । एसे चिन्ह वाले -लोग 
= अपने शोर्य प्रदर्शन के लिये प्रस्कत भी होते हं! यदि त्रिभुज सदोष हो तो 
¬ , ` व्यक्ति भीरू स्वभाव का ओर निर्दयी होता हं उसे ट्सरो को सताने में आनंद 
आताहे।. ` ` 
= शक्र क्षेत्र पर दोषरहित त्रिभुज का चिन्ह होना व्यक्ति के सरल ओर 
__ ` रंगीन स्वभाव तथा ललित कलाओं में रुचि रखने कौ सूचना देता ह। एेसे 
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, व्यक्ति का जीबन-स्तर ऊंचा होता है। वह बात का धनी ओर उननतिशील 
` : होता है। दूषित त्रिभुज वाला व्यवति घोर कामुक होता हं आर यदि स्त्रीक 
. ` हाथ यें शक्र क्षेत्र पर दोषपूर्ण त्रिभुज हं तो वह व्यभिचारिणी होती हे। 
`  पप्लये क्षेत्र पर दोषरहित त्रिभुज का चिन्ह वाले व्यक्ति का वुढ़ापा सुख ` 
से कटता है, परन्तु दूषित त्रिभुज वाले व्यक्ति वृद्धावस्था में कष्ट उठाते हे। 


4. गणन चिन्ह या क्रास 
सामान्यतः हथेली परं क्रंख का चिन्ह अशभ लक्षणों का प्रतीक होता 


हे परन्त॒ केवल गरु अर्थात्‌ बृहस्पति पर्वत क्षेत्र पर इसे शुभ फल देने वाला. 
¬ माना जाता हे। गरु क्षेत्र पर क्रोंखस का चिन्ह वाला व्यक्ति स्वयं धनवान होता 
~ हे ओर उसे अपनी ससुराल से भी प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होता हं। इसकी 
पत्नी शिक्षित ओर पतिव्रता होती हे । एेसा व्यक्ति द्सरों की . सहायता करने 


वाला ओर धार्मिक विचारों वाला होता हे। 


शनि क्षेत्र पर क्रोंस का चिन्ह वाले व्यवित्त दुघटना में मृत्यु के शिकार 


बनते हें अथवा इनकी असमय मृत्यु होती हं। 


सयं पर्वत क्षेत्र पर क्रोस व्यवसाय मे असफलता ओर आर्थिक हानि, 


का द्योतक होता हे। एेसे अभागे परुष समाज में भी निन्दा ओर उपहासं के 
पात्र बनते हं इनको . मत्य्‌ हत्या से होती ह। 
वध क्षेत्र पर यदि क्रोंस का चिन्ह-हो तो व्यक्ति ठग, धोखेबाज, स्वाथीं 
ओर चालवाज-होता ह+ अपने बुरे-अचरणो के-क्मरण समाज में सर्वत्र निन्दा 
शक्र क्षेत्र पर क्रोस का चिन्ह व्यक्ति को प्रेम सम्बधों मे असफलता 
ओर निराशा दिलाता हे। ये लोग बदनामी ल्ेलते हँ ओर अपने प्रयत्नो में 


सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, निराश ओर निंदित जीवन व्यतीत.करते हें। - 


चन्दर क्षेत्र पर क्रोस का चिन्ह वाला व्यक्ति मस्तिष्क अथवा जलोदर 
जसे रोगों से ग्रस्त रहता हे। इस चिन्ह वाला व्यक्ति विदेशों में रहते हये 
भारी कष्ट उटाता हं, उसकी मत्यं जल मे डवने से होती | - 


मंगल क्षेत्र पर क्रोंस का चिन्ह वाला व्यक्ति अत्यन्त क्रोधी स्वभाव का 
ज्ञगड़ालू प्रकृति का होता हं। व्यक्ति जेल जाता हे। एेसे व्यक्ति की मृत्यु 


आत्महत्या अथवा यद्ध में होती ह। 


यदि हाथ के राह क्षेत्र पर क्रस का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति हमेशा ट 


दुःख भोगता हं, दुभग्य उसे छोडता नहीं। 
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यदि हाथ के केतु क्षेत्र पर क्रोस का चिन्ह हो तो उसकी शिक्षा अधरी 
रहती हे तथा परा जीवन कष्टों मे बीतता हे। 
जीवेन रेखा के जिस आयुखंड पर करोसि का चिन्ह होता है तो देखा 
व्यक्ति आयु के उस भाग में घोर शारीरिक कष्ट भोगता हे। 
यदि क्रोंस का चिन्ह मस्तक रेखा पर हो तो व्यक्ति उस आयृभाग में 
मस्तिष्क पीडा या रोग से पीडित रहता हं अथवा विक्षिप्त हो जाता हं। इस 
आय्‌ वषं में पतिया पत्नी कीं मत्य भी हो सकती ह। 
हदय रेखा पर क्रोंस चिन्ह उस आयुखंड में व्यक्ति को हदय रोगों अथवा 
रक्तचाप से पीडित रखता हे। एेसे व्यक्तियों का हृदय दर्वल होता हे इस 
आय्‌-वषं मे पति या पत्नी को मत्य होती ह। 
क्रोंस का चिन्ह.यदि भाग्य रेखा.पर हो तो आयु के उस भाग में वह 
किसी-न-किसी प्रकार को हानि उठाता ह। 
सयं रेखा पर क्रोस का चिन्ह व्यक्ति की प्रगति में बाधक होता ह ओर 
व्यक्ति अपने उदेश्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। 
. विवाह या प्रणयःरेखाओं पर क्रोंस का चिन्ह पुरुष या स्त्री के विवाह 
मे बाधक होता हे। एेसे परुष या स्त्री का विवाहित जीवन कलहयृणं रहता 
ह्‌ | 
` -स्वास्थ्य रेखा पर क्रोंस का चिन्ह वाते व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं 
होता ओर बह अस्वस्थ रहता हे विशेषकर आयु के चिन्ह वाले भाग मे। 
. -यात्रा रेखाओं पर रोस का चिन्ह यात्रा-काल मे आकस्मिक दुबटना 
मे म॒त्यु को दशति हे! 


< 





तारा एवं नक्षत्र 
मन॒ष्य की हथेली पर तारे या नक्षत्रं के चिन्ह स्थलीय स्थिति कं अनुसार 
फल देते हे। 
| अंगदे पर नक्षत्र का चिन्ह व्यक्ति की इच्छाशक्ति को प्रबलता प्रदान 
करता हे। ठेसा व्यक्ति प्रभावशाली. व्यक्तित्व वाला, परिश्रम आर सहनशील 
होता हे। 
- जीवन रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु को सूचना 
देता हे। 
मस्तिष्क रेखा -पर नक्षत्र का चिन्ह व्यक्ति को बुद्धि को तुर्रठत कर 
देता हे। वह व्यक्ति रासायनिक द्र्बलताओं का रोगी रहता हे। तारे या नक्षत्र 
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का चिन्ह का हदय रेखा पर होना व्यक्ति को छद्म रोगों से ग्रस्तं रखता 
हे। 

` मंगल रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह व्यक्ति कौ आकस्मिक मृत्यु. का 
आत्महत्या द्वारा होना दशाता हं। 


सूर्य रेखा पर यदि नक्षत्र का चिन्ह हे तो वह व्यक्ति को धन-लाभ `¦ 


एवं कार्यो मे सफलता दिलाता 
चंद्र रेखा पर नक्षत्र के चिन्ह कौ उपस्थिति व्यक्ति कौ उन्नति मे बाधक 
बनती हे ओर वह जलोदर की उपस्थिति व्यक्ति कौ उन्नति में बाधक बनती 
हे ओर वह जलोद्र रोग से पीडित रहता हे । 
स्वास्थ्य रेखा पर तारे या नक्षत्र का चिन्ह व्यक्ति को जीवन भर भयंकर 
कष्ट देता रहता हे। वह प्रायः रोगी ही बना रहता हं। 
नक्षत्र का चिन्ह यात्रा रेखा पर होना व्यक्ति को यात्रा-काल में ही मत्य 
का द्योतक होता हं। | 
` यदि प्रणय अर्थात्‌ विव्राह रेखा पर तारे या नक्षत्र कां चिन्ह हो तो उस 
` पुरुष -को स्री के विवाह में अनेक बाधायें आती हैँ तथा विवाह के बाद्‌ 
दाम्पत्य जीवन भी कलहकारी रहता -ह। 
| वृहस्पति क्षेत्र पर नक्षत्र का चिन्ह व्यक्ति के लिये अत्यन्तं शुभ होता 
हे वह धन, यश, उच्चपद ओर शक्तियां प्राप्त करता हं। एेसे व्यक्ति को 
आकस्मिक रूप से भी धन की उपलब्धि हो जाती हे। कार्यशील होने के 
कारण निरन्तर प्रगति करता हे। 


नक्षत्र या तारे का चिन्ह यदि शनि क्षेत्र पर हो तो व्यक्ति सद्गुणी, --` 
भाग्यशाली ओर यशस्वी तो होता हे परन्त वह अपनी वद्धावस्था में कष्ट 


उठता ह। 


सूर्यं क्षेत्र पर नक्षत्र का चिन्ह व्यक्ति को मानसिक चिन्ताओं से मक्त 
ओर एेश्वर्य-वेभव से युक्त रखता है, उसे जीवन में कभी अभावों का सामना 
नहीं करना पडता। 

यदि नक्षत्र-का चिन्ह बुध क्षेत्र पर हो तो वह व्यक्ति की परोपकारी 
भावना आर बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता हे। एेसे व्यक्ति अध्यवसायी, उद्यमी 
सक्षम एवं कुशलं व्यापारी होते. हं ओर धनवान बनते हे। . | 

मंगल क्षेत्र पर तारे या नक्षत्र का चिन्ह वाला व्यक्ति साहसी, वीर तथा 


धीरज वाला होता हे। वह अपने शाय पराक्रम से मान-सम्मान ओर यश ` = 


पाने का अधिकारी बनता हे। 
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चन्दर क्षेत्र पर नक्षत्र के चिन्ह का होना व्यक्ति को उच्चत्रेणी का कलाकार 
बनाता हं। एेसा व्यक्ति लेखन अथवा साहित्य के माध्यम से धन ओर प्रसिद्धि 
अर्जित करता हं। 

शुक्र क्षेत्र पर यदि तारे अथवा नक्षत्र का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति प्रेम 
सम्ब॑धों में सफल रहता हे, उसकी काम वासना उद्धत रहती है तथा उसका 
विवाह भी सुन्दर स्त्री से ही होता हे। 

यदि नक्षत्र का चिन्ह राह क्षेत्र पर हो तो वह पुरुष भाग्यवान होता हे। 
सभी कार्यो मे सफलता प्राप्त करता हे ओर उसे यश मिलता हे। 

केतु क्षेत्र पर नक्षत्र या तारे के चिन्ह वाले व्यक्ति का जीवन मंगलमय 
रहता हे ओर वह धनवान वनता हे। 


6. विन्द या तिल 


मनष्य की हथेली पर तिल सामान्यतः काले रग के होते हें परन्त 
कभी-कभी किसी हाथ में इनका रंग श्वेत, पीलाया लाल भी हो सकता 
हे। काले रंग के बिन्दु या तिल. ही सर्वाधिक बहुमुखी प्रभाव डालते हे, ये 
धन की स्थिति को मुख्य रूप से परिलक्षित करते हं। श्वेत विन्दु जीवन 
में प्रगति, पीले बिन्दु शरीर में रक्त की कमी ओर लाल विन्दु रक्तचाप के 
रोगों के परिचायक होते हें। 

धन के संदभं मे यदि हाथ की मुदरी वंद करने पर काला तिल या बिन्दु 
मदी के भीतर बंद हो जाता हो तो उस व्यक्ति के पास अक्षय धन होता 
ह, परन्त॒ काला तिल यदि मदौ के बाहर रह जाये तो धन का सग्रह नहीं 
हो सकता। 
` ` बहस्पति क्षेत्र पर काला तिल बाधाओं ओर असफलताओं का सूचक 
होता हें । व्यक्ति के विवाह में बाधायें आती हें, धन-हानि होती हे ओर अपयजं 
भी मिलता हे। इन व्यक्तियों को अपने उदेश्यों मे सफलता भी नहीं मिल 
पाती। 

शनि क्षेत्र पर काला तिल प्रेम-सम्बधों के कारण बाद्नामी दिलवाता 
हे । एेसे चिन्ह बाले व्यक्ति-का विवाहित जीवन सुखी नहीं रहता, कभी-कभी 
कलह की परिणति किसी एक की आत्महत्या मे होती हे। | 

यदि काले तिल का चिन्ह सूर्य क्षेत्र पर हो तो व्यक्ति के मान-सम्मान 
पर आंच आती हे ओर वह निन्दां का पात्र बनता हे। एेसे चिन्ह वाले व्यक्ति 
नेत्र रोगों से पीडित भी रहते हं। 








बध-कषेत्र पर काले तिल का चिन्ह व्यवसाय में हानि दर्शता हे। एेसे 
चिन्ह वाले व्यविति बहुधा ठग ओर जेबकतरे भी बन जाते हं। 
शक्र भषेत्र पर काले तिल वाले हाथ का व्यक्ति अत्यन्त कामक होता 
हे, परन्त सम्भोग में पूर्णं समर्थं न होने. के कारण अपमानित होता रहता 
ह्‌ | 
चन्द्र क्ेत्र पर काले तिल बाले व्यक्ति को प्रेम-सम्बंधों मे सफलता नहीं 
मिल पाती, इनका विवाह भी विलम्बसे ही हो पाता हे। इन्हें पानी में डबने 
का खतरा बना रहता हं। 
राह पर्वत क्षेत्र पर काले तिल वाला व्यक्ति अपनी युवावस्था में धन 
की कमी के कारण बहुत कष्टं पाता ह। 
` केत पर्वत क्षेत्र पर काला तिल हो तो वह व्यक्ति बाल्यकालसेही 
. रोगी बना रहता हे। 
` भाग्य रेखा पर काला तिल उन्नति -ओर प्रगति मे बाधक तथा दुभाग्य 
का सूचक होता हे 
चन्द्र रेखा पर काला तिल भी व्यक्ति की उन्नति में बाधा डालने वाला 
होता हे। यह तिल व्यक्ति की जल में बह जाने याब जाने से मत्यु की 
सम्भावना भी व्यक्तं करता ह्‌। | 
स्वास्थ्य रेखा पर काले तिल वाला व्यक्ति जीवन भर रोगी ओर अस्वस्थ 
बना रहता हे, यह जिन्दगी का -कोई सख नहीं भोग पाता। ध 
६ मंगल रेखा पर काला तिल व्यक्ति को डरपोक ओर साहस विहीन बना ` 
ताहे । 
विवाह का प्रणय रेखां पर काले तिल. वाले व्यक्ति को उसके प्रेम या ` 
विवाहं मे बाधायें आती हे! | 
यात्रा रेखाओं मे किसी एक पर काले तिल का होना यात्रा में व्यक्ति 
को मत्य क्ता स॒चक.होता हे। | 
हदय रेखां पर काले तिल्‌. का होना व्यक्ति के हदय कौ दर्बलता का 
` द्योतक होता हे। ` | | 
| काला विन्दु या तिल मस्तिष्क रेखा पर हो तो व्यक्ति को मस्तिष्कः 
रोग से पीडित रखता हे । -व्यक्ति के कभी सिर पर आघात भी हो सकता. 
हे। - . 
जीवन या आयु रेखा पर काला तिल बाला व्यक्ति स्वभाव से चिडचिंडा 
होता हे, एेसा व्यक्ति लम्बी अवधि कौ बीमारी से पीडित रहता हे। - 
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सूर्यं रेखा -पर काले तिल कौ उपस्थिति व्यक्ति के कार्यो प्रगति एवं 
उन्नति में बधक होती हे आर वह सफलता से दूर ही रह-जाता है। 


- 7. जाल 


हाथ पर कभी-कभी आडी ओर खड़ी रेखायें परस्पर एक दसरे को 
काटकर एक जाल का रूप दे देती हं। इन जालो के भी हथेली के भिन-भिन ` 
स्थानों पर भिन्न-भिननन फल होते ह। | 
. बृहस्पति क्षेत्र पर आड़ी-खड़ी रेखाओं से बनो जाल व्यक्ति को दम्भी 
निर्दयी, स्वार्धीं ओर निर्लज्ज बना देता 
शनिं क्षेत्र पर वना जाल व्यक्ति को कजस, निष्क्रिय ओर चंचल चित्त 
वाला बना देता हें। 
सूर्य क्षेत्र पर -लकोरों का जाल वाला व्यक्ति अपने स्वभाव व कार्यो 
के कारण समाज में निन्दा ओर उपहास का पात्र बनता हे 
बुध क्षेत्र पर रेखाओं का जाल अपने विवेकहीन कार्यो से व्यक्ति को 
हानि एवं पछतावे से पीडित कर देता हे। 
मंगल क्षेत्र का रेखा-जाल व्यक्ति को मानसिक स्थिति को अशान्त कर 
देता हे। 
चंद्र क्षेत्र पर बना लकीर कां जाल व्यक्ति को सदा अस्थिर, चिन्ता 
आतुर ओर असंतुष्ट रखता `हं। 
शुक्र क्षेत्र पर बना हुआ जाल वाला व्यक्ति कामुक, लम्पर ओर व्यसनी 
होता हे, वह इन कामों के लिये अधीर हो उठता हं। 
मणिबंध पर जाल का चिन्ह व्यक्ति को पतन के गर्त मे गिरा देता हे। 
त्र पर जाल का चिन्ह व्यक्ति के टभग्य का प्रतीक ह। एेसा 
व्यक्ति निराशा ओर असफलताओं से जीवन भर धिरा रहता ह। 
केत क्षेत्र पर जाल का चिन्ह बाला व्यक्ति छत को बीमारियों से पीडति 
बना रहता ह। 
8. वृत्त 
यह हथेली पर लकीरों या रेखाओं से बने छोटे-छोटे गोल घेरे होते हं 
ओर व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव भी डालते हं। बृहस्पति पवत क्षेत्र पर वृत्त 
के चिन्ह वाले व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हं। वे उच्च पद्‌ आर 
सफलतायें प्राप्त करते हें! इन लोगों का विवांह धनी परिवार में होत हं 














जहां से इन्दे काफी दहेज भी मिलता हे। | 

शनि क्षेत्र पर वत्त का चिन्ह वाला व्यक्ति आकस्मिक रूप से धन प्राप्त 
करता है ओर .उन्नति के पथ पर बढ़ता हं। 

सर्य पर्वत क्षेत्र पर वत्त का चिन्ह वाले व्यक्ति को अपने उच्च विचारों 
ओर आचरण के कारण यश प्राप्त होता .हं। | 

ध क्षेत्र पर वत्त का निशान वेभवपूर्णं जीवन एवं एेशोआराम का प्रतीक 

होता है एेखा व्यक्ति व्यवसाय में भारी सफलतायें प्राप्त करता हे। 

शक्र क्षेत्र पर बना वत्त का चिन्ह व्यक्ति को कामुक, व्यसनी ओर इन्द्रियो 
का दासं बना देता है। कभी-कभी एेसे चिन्ह वाले लोग नपुंसक भी हो जाते 


हें। 
चन्द्र क्षेत्र पर वत्त के चि-ह वाला व्यक्ति बहुधा रोगी ही बना रहता 
एसे व्यक्तियों को जल में मरने की सम्भावना बनी रहती हे। 
मंगल क्षेत्र का वत्त चिन्ह व्यक्ति को भीरू स्वभाव का बना देता हे। 
भाग्य रेखा पर वृत्त के चिन्ह वाला व्यक्ति जीवन भर कष्टों ओर संतापों 
से दुःख पाता रहता हं। 
जीवन रेखा पर वृत्त के चिन्ह की उपस्थिति दृष्टिदोष अथवा दुष्ट में 
कमजोरी की. सूचक होती 
हृदय रेखा पर बना घेरे का निशान व्यक्ति को संवेदनहीन बना देता 
हे; उसे भावनायें प्रभावित नहीं करतीं। 
मस्तिष्क रेखा पर घेरे का चिन्ह व्यक्ति को मानसिक रोगों से ग्रस्त 
रखता हेै। 
सूर्य रेखा पर त्रत्त का चिन्ह वाला मनुष्य पद-प्रतिष्ठा, मान-सम्मान ओर 
धन प्राप्त करने मे सफलता प्राप्त. करता हे। 
` यात्रा रेखा पर वृत्त का निशान यात्रा मे कष्ट या निशान वाली. यात्रा 
में मृत्यु को सूचना देता हे। 
परिणाम या विवाह रेखां पर वत्त के चिन्ह बाला मनष्य आजीवन 
अविवाहित ही रह जाता हे। । 


9. वर्ग या चतष्कोण 


चार छोटी या बड़ी .अथवा दोनों प्रकार की समकोणीय रेखाओं से धिरे 
क्षेत्र को वर्ग या चतुष्कोण कहते हे। 


जीवन रेखा पर वर्ग का चिन्ह व्यक्ति की, मरणांतक स्थिति में जीवन 


-| हस्तरेखा जर.भाग्यषल 





रक्षा करने का सूचक होताहे। 
| भाग्य रेखा पर वग का चिन्ह व्यक्ति के भाग्योद्य में सहायक होता 
हे ओर व्राधायें दूर करता हं। | 

सूर्य रेखा पर वगं का चिन्ह वाला व्यक्ति मान-सम्मान, यश ओर धन 
अर्जित करता हे। 

चन्द्र रेखा पर वर्ग का चिन्ह व्यक्ति की उन्नति ओर प्रगति पथ की 
बाधायें हटाता हे। 

मस्तिष्क रेखा पर वर्गं का चिन्ह मनष्य के मस्तिष्क को चिन्तामक्त 
ओर सक्रिय बनाता हं] 

हदय रेखा पर वर्गं का चिन्ह हदय को पुष्ट रखता-हे। स्वास्थ्य रेखा 
पर यदि वर्गं का चिन्ह हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम ओर नीरोगी रहता 
ह्‌ । 

यदि वर्ग का निशान विवाह रेखा पर वना हो तो उस परुष को सन्दर 
पत्नी ओर धनी ससुराल मिलती हे। व्यक्ति को ससुराल से काफी धन भी 
मिलता हे। 

यदि वर्गं का चिन्ह यात्रा रेखा पर हो तो यह सुखद जीवन यात्राओं 
का प्रतीक होता हे। < 

बृहस्पति पर्वत क्षेत्र पर बन रहा वर्ग का चिन्ह वाला व्यक्ति उच्च पद्‌ 
प्राप्त करता हे, वह कशल प्रशासक होता हं तथा यश अजित करता हं। 

शनि क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह संकयों मे रक्षा करने में सहायक होता हे। 
इस चिन्ह वाला व्यक्ति लम्बी उग्र पाता हं। 

सर्य पर्वत क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह वाला व्यक्ति मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा 
ओर धन अर्जित करता हे तथा अपने जनहित कार्यो के फलस्वरूप यश प्राप्त 
करता हे। 

बध पर्वत क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह भी व्यक्ति को संकटों से बचाता 
एेसा व्यविति इस चिन्ह के कारण जेल जाने से भी बच जाता हे। मंगल क्षेत्र 
पर वर्ग के चिन्ह वाला व्यक्ति संयमी स्वभाव का ओर लडाई-ज्ञगड़े से दूर 
रहने. वाला होता हे। 

वर्ग का चिन्ह यदि चन्द्र पर्वत क्षेत्र पर हो तो व्यक्ति दयालु, क्षमाशील 
विवेक-बुद्धिवाला तथा धीर-गम्भीर होता हे। 

वर्ग का चिन्ह यदि शक्र पर्वत क्षेत्र पर हो तो व्यक्ति अपनी कामुक 
प्रवृत्ति होने पर भीः-बदनाम नहीं हो पाता। - 











, देता हे। 


वर्गं का चिन्ह यदि राहु पर्वत क्षेत्र पर हो तो कारावास के दंड सेतो 
बच जाता हे, परन्त॒ उसे घर छोडना पड़ जाता हं । 
वर्ग का चिन्ह यदि केत्‌ पर्वत क्षेत्र पर हो तो यह मनुष्य के भाग्यवर्धन 


में सहायक होता है ओर मार्ग कौ बाधायें दूर करता हे । 


10... द्वीप 


हथेली के किसी भी भाग पर द्वीप का चिन्ह हो वह प्रायः अमंगलकारी 
होता है। आयु के जिस भाग को यह घेरता; अथात्‌ प्रभावित करता हे 
वह अवधि मन॒ष्य के लिये कष्टसाध्य ही सिद्ध होती 
गुरु अर्थात्‌ बृहस्पति पर्वत क्षेत्र पर द्वीप कौ उपस्थिति व्यक्ति के 
आत्मविश्वास में कमी करती हं। ` | 
शनि क्षेत्र पर द्वीप का चिन्ह व्यक्ति के हर कार्य मे कष्टों की सुचना 


सर्य पर्वत क्षेत्र पर्‌ द्वीप का चिन्ह वाला व्यक्ति दर्प्याल्‌ स्वभाव का होता 
हे ओर उसमे उत्साह को कमी रहती हं। - . ` :: 

बध पर्वत क्षेत्र पर द्वीप का होना व्यापारिक कार्यो में हानिकारक एवं ` 
शर्मसार करने बाला होता हे। = 

शक्र क्षेत्र पर द्वीप का चिन्ह होना जीवन भर निराशा देने वाला. होता 
हे। मनष्य को अपने प्रियतम -से बिद्डना पडता हे। 


` चन्द्र क्षेत्र पर द्वीप का चिन्ह क्रूर स्वभाव का प्रतीक होता हे एेसे व्यक्ति `. ` 


मे उत्साह तथा खोज की कमी होती हे। 

जीवन रेखा पर द्वीप के चिन्ह वाला व्यक्ति वर्णसंकर होता हे मस्तिष्कं 
रेखा पर द्वीप के चिन्ह वाला व्यक्ति वंशानगत मस्तिष्क रोगो से पीडित रहता 
ह | 

हृद्य रेखा पर द्वीप के चिन्ह वाला व्यक्ति हदय के रोगों ओर हदय ` 
की दुबलता से दुःखी रहता हे। 

यदि द्वीप का चिन्ह भाग्य रेखा पर हो तो यह कष्ट, -निराशा. तथा 
असफलताओं का द्योतक होता | 

सह द्वीप का चिन्ह स्वास्थ्य रेखा पर हो तो व्यक्ति विभिन्न शारीरिकः ` 
व्याधियों से ग्रस्त रहता हे। क 

 . यदि द्वीप का चिन्ह सूं >ेखा पर हो तो व्यक्ति को अपने.जाने-अनजाने ` 

कार्यो के लिये. `य्॒ का भ्नगीः बनना पडता) | 
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` माथे पर तिल स्त्री को परिश्रमी-बनाता.हे, वह अपने स्वामी को प्रसनन 
रखती हे। 


नाक के अग्रभाग पर लाल मस्सा हो वह वेभवशालिनी होती हे, काला हो 
तो व्यभिचारिणी होती है ओर विधवा हो जाती हे। 
स्त्री के दायें अग पर तिल हो तो पति प्रसन्न रहता है। स्त्री के कान 
कपोल या कठ के बायीं ओर तिल-हो तो प्रथम संतान पत्र होती हे। 


यदि स्त्री की दाहिनी आंख. के कोने में तिल हो तो वहः धनवान होती | 


` हे, परन्तु योवनावस्था मे कष्ट पाती है। यदि बाय कोने मे तिल हो तो उसके 
चालचलन के कारण उसकी. बदनामी होगी तथा दुर्घटना मे चोर लगने की 
सम्भावना रहती हं। 
.. स्त्री कौ कनपटी पर तिल हो तो उसके कृच पर भी तिल होगा, यदि 


भमलव्य शङ यछ 


बाय गाल पर तिल वाली स्त्री सोभाग्यवती होती है। जिसस्त्रीकी 


` 1 11111 


यह तिल दायीं ओर है तो पति प्रसनन रहता है परन्त्‌ स्त्री विधवा हो जाती 3 


हे। यदि बायीं ओर है तो रोगी बनी रहती है। ` . | 
कान पर तिल कां होना अल्पायु का द्योतक होताः हे। 
यदि किसी मनुष्य के माथे पर बायीं ओर तिल हे तो पेट पर ओर बांह 


पर बायीं ओर भी तिल होगा यह अशुभ होता है। यदि बायीं भह पर तिल ` 


होगा तो बायीं ओर छाती पर भी तिल होगा-यह यात्रा योग हे। 


दोनों भोहों के बीचं तिल वाले स्त्री ओर पुरुष प्रेम विवाह करते हैँ। . | 


नेत्रे में तिल का होना परिश्रम. होने का प्रतीक होता है! कान में तिल 


वाला मनुष्य सदा सफलता प्राप्त करता ह, परन्तु नाक में तिल का होना दुष्टता. ` 


` का सचक होता हे। 





हस्तरेखा ओर भाग्यस् त्न 





नाक के ऊपर तिल होगा तो नाभि पर भीं होगा ओर व्यक्ति के 
प्रेम-सम्बध अच्छे होते हें। यात्रा का योग होता हेै। 

नाक कौ नोक पर यदि तिल हे तो गदा पर भी होगा-एेसा पृरुष अल्पाय 
होता है ओर स्त्री आत्महत्या करती हे। 

यदि कान के पास तिल हं तो पेट पर भी तिल होता हे। यह तिल स्त्री- 
पुरुष दोनों को -ही .कष्टदायक होता हे। - 

पुरुष के कान, कपोल अथवा कंठ पर बायीं ओर तिल हो तो प्रथम 
संतान कन्या ओर दायीं ओर तिल हो तो प्रथम संतान पत्र होती हे। 

गाल पर यदि तिल हं तो कल्हे पर भी होगा-यह तिल यदि दायीं ओर 
हे तो शभ ओर यदि बायीं ओर हं तो अशभ होता हे! दायीं ओर का तिल 
धनी ओर बायीं ओर का निर्धन बनाता हं। ` 

तिल यदि माथे पर दायीं ओर हं तो मान-सम्मान में वद्धि करता हं परन्तु 
यदि यह तिल बायीं ओर है तो कष्ट देने वाला होता हे, माथे के बीचमें ` 
धनी होने का प्रतीक हें] 

वुड़ी पर तिल कौ उपस्थिति पति-पत्नी में प्रेम रहने कौ सूचक होती 
हेै। ठुड़ी पर तिल होगा तो पुद्रे या पांव पर भी होगा। 

दोनों भोहों पर तिल यात्रा-योग दर्शता हं। 

बायीं आंख पर तिल कष्टकारक ओर दायीं आंख पर तिल सुखी दाम्पत्य 
जीवन का संकेत देता हे। 

बायीं ओर की भोंह पर तिल परुष को स्त्री द्वारा कष्ट देने वाला होता 
< । यदिः व्यक्ति की दायीं आंख के भीतरं का तिल हे तो वह मेधावी होता 

| 

यदि तिल ओठों के ऊपर ह तो पुरुष या स्त्री अय्याश होगे ओर लोभी 
होगे। यदि ऊपर के ओठ पर तिल है तो गुदा पर भी तिल होगा। यदि नीचे 
~ के ओठ पर तिल है तो घुटने पर भी तिल होगा ओर स्त्री हो या पुरुष विवाह 
दूरस्थ स्थान पर होगा। 

यदि बुडी पर तिल होने के साथ दायें पांव पर भी तिल हो तो व्यक्ति 
` हिजडा होता है] 

गर्दन पर दायीं ओर तिल का होना व्यक्ति के बुद्धिमान ओर ईश्वरभक्त 
होने तथा तिल का. बायीं ओर होना दुर्घटना का संकेत देता हं। 

यदि तिल पेट के नीचमें दहै तो व्यक्ति कायर होता हे, पीठ पर हं 
तो -यात्रा-योग बनता है ओर तिल का निशान यदि पीठ के नीचे को ओग 











है तो निर्धनता दर्शता हे। . 
दायीं ओर की बांह पर तिल का निशान सम्मान-प्राप्ति का एवं बायीं 
ओर की बांह पर तिल का निशान व्यक्ति.के ञ्ञगडालु स्वभाव को इंगित्‌ 
करता -हे। ` ॑ 
तिल का निशान छाती के दायीं ओर पत्नी से प्रेम करना ओर छाती 
के बायीं ओर होना ज्ञगडे की सूचना देता. हे । 
जिन लोगों कौ कमर पर तिल होता है उनका सारा जीवन कष्टो में 
. बीतता हे। ॑ 
` यदि व्यक्ति की छाती पर दायीं ओर तिल का चिन्ह हो तो परेशानी 
का कारण बनता हे। यह चिन्ह यदि बायीं ओर हो तो पुरुष कामुक. होता 
है। जिन व्यक्तियों के. नगल में तिल का चिन्ह होता है वे दूसरों को हानि 
पहुचाते रहते है। छाती पर बीच में तिल का चिन्ह सुखी जीवन का प्रतीक, 
` होता हे। पसलियों पर तिल का चिन्ह व्यक्ति को डरपोक बनाता हे] 
जिस व्यक्ति के दिल के ऊपर सीने पर तिल.का चिन्ह होता ह वह 
बुद्धिमान होता है। 
दायीं हथेली पर तिल का होना धनी बनाता हे ओर बायीं हथेली पर 
विद्यमान तिल वाले व्यक्ति अपव्ययी होते हेै। 
दायें पेर पर तिल का निशान व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, परन्त्‌ बायें 
पेर पर तिल का चिन्ह व्यक्ति को फिजलखचीं बनाता हे। 
दाये हाथ के पीके तिल का होना व्यक्ति को मितव्ययी एवं बायें हाथ 
के पीछे तिल वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। 
अंगृठे पर तिल का होना व्यक्ति कोकार्यकशल बनाता हे, तर्जनी उंगली ` 
| ६ तिल हो तो व्यविति धनवान. तो होता है, परन्तु वह दूसरों से द्वेष रखता 
| 
उंगली पर तिल कौ उपस्थिति धनी ओर सुखी "जीवन की सूचक 
॑ अनामिका उंगली पर तिल वाला व्यक्ति मेधावी व पराक्रमी होता हे। 
वह धनी होता हे ओर यश अर्जित करता है] कनिष्ठिका उंगली पर तिल 
का होना व्यक्ति.के चंचल चित्त का प्रतीक होता हे। वह पराये धन से धनी 
बनता हे। . 
11) 
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<वक््लि 


. मन॒ष्य की हथेली पर क रेखायें एवं चिन्ह इतने प्रभावशाली होते हेँ 
` कि व्यक्ति के जीवन में न केवल विशेष महत्व रखते हं बल्कि विष्मयकारी ` 
ओर आमलचल परिवर्तन कर देते हं। इनकी उपस्थिति राजयोग से लेकर 
, निर्धन योग, जीवन योग से लेकर मत्य योग तथा मित्र योग से शत्र योग 
की रयेना कर देती हे, इनके फल भी विविध ओर विभिन होते 

1. राज योग-हाथ कौ दोषरहित सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा को स्पशं 
करे एवं मस्तिष्क रेखा ऊपर की ओर चलकर बहस्पति पर्वत को छ रही 
हो ओर इस प्रकार ये रेखायें एक चतुर्भुज बना रही हों, अथवा दाहिने हाथ 
-. के मध्य में कुम्भ, अश्व अथवा बदली स्तम्भ का चिन्ह हो तो व्यक्ति देश 
के उच्चतम पद पर पहुंचता हं । 

2. शासक योग- सर्य की उंगली लम्बी, सीधी तथा उसका प्रथम 
पोरुआ लम्बा हो अथवा मस्तिष्क रेखा सीधी हो ओर शनि कौ उंगली लम्बी 
हो तो व्यक्ति देश का सर्वोच्च शासक होता हं। 

` 3. प्रणासक् योग-हथेली पर बहस्पति पव॑त एवं सूयं पवत्‌, उन्नत 
-शनि रेखा तथा बध रेखा स्पष्ट, पुष्ट ओर दोषहीन हो अथवा शनि पर्वत 
पर त्रिशल का सस्पष्ट चिन्ह एवं भाग्य रेखा ओर चन्दर रेखा आपस में मिल 
रही हों तो व्यक्ति राज्यपाल अथवा प्रशासनिक सेवा का उच्च अधिकारी 

बनता हे। 

| 4. ` राजदूत योग बुध कौ उंगली अर्थात्‌ कनिष्ठिका लम्बी तथा 
 नकीली हो ओर उसके नाख॒न चमकीले हो। 
अथवा बहस्पति पर्वत एवं मंगल पर्वत उन्नत तथा मस्तिष्क रेखा 


 द्विजिही हो। 
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5. सेनापति योग- शनि पर्वत एवं मंगल क्षेत्र उन्नत हों तथा कनिष्ठिका 
` उंगली लम्बी ओर पृष्ट हो तो व्यक्ति पराक्रमी होता हे ओर पुलिस का सर्वोच्च 
अधिकारी अथवा सेनापति बनता हं। 

6. अधिकारी योग- तर्जनी उंगली ओर कनिष्ठिका उंगली सीधी पृष्ट 
लालिमा लिये हुये ओर शुभ चिन्हों से अंकित हो तथा मंगल क्षेत्र अति 
विकसित न हो। 

अथवा बहस्पति, शनि एवं सर्य पर्वत उन्नत हो ओर सूर्य रेखा लम्बी 
गहरी व सुदृढ हो . 

अथवा सर्य पर्वत एवं मंगल पर्वत क्षेत्र उभरे हये हों ओर सूर्य रेखा 
सुद्ढ़ हो। | 

7. न्यायाधीश योग- बहस्पति की उंगली अर्थात्‌ तर्जनी सीधी, हथेली 
बडी बध उंगली अर्थात्‌ कनिष्ठिका का पहला पोर लम्बा तथा उंगलियों 
के जोड लम्बे हों 

` अथवा हदय रेखा ओर मस्तिष्क रेखा के बीच चतुष्कोण बन रहा हो 
मस्तिष्क रेखा स॒स्पष्ट हो एवं कनिष्ठिका का प्रथम पोरूआ कोणीय हो। 
अथवा मंगल क्षेत्र उन्नत ओर दोषमुक्त, कनिष्ठिका उंगली. का पहलां 
पोरूा लम्बा एवं हाथ की उगलियां गांठदार हो। | 

8. वकील योग- मस्तिष्क रेखा लम्बी, सीधी ओर शाखायक्त हो तथा 
हथेली चपटी हो अथवा मस्तिष्कं रेखा जीवन रेखा से अलग हो ओर सूर्य 
रेखा लम्बी हो। 

9. चिकित्सक योग- बुध की उंगली लम्बी हो, बुध पर्वत सुविकसित 
हो ओर सर्य रेखा स्पष्ट हो! ` - 

अथवा सूर्यं व मस्तिष्क रेखायें पष्ट हों बध का पर्वत उन्नत हो ओर 
उस पर कछ रेखायें हों अथवा मंगल पर्वत ओर बध पर्वत विकसित हो एवं 
बुध पर्व॑त पर चार खड़ी रेखायें हो। 

10. नसं योग- शुक्र ओर चन्द्र पर्वत उन्नत हो. बध पर्वत पर अनेक 
रेखायें हों तथा हाथ सुदृढ पतला या चपटा हो। 

11. अभिनेता योग-शुक्र पर्वत उन्नत हो तथा अंगूठे व उंगलियों के 
अग्रभाग नुकीले हों। ्‌ 

12. साहित्यक योग- मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो ओर कनिष्ठिका उंगली 
लम्बी, पुष्ट एवं “सुन्दर हो। . 

अथवा उंगलियां चोकोर उनके सिरे नरम हो मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो. 
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तथा कनिष्ठिका उंगली सुटढ ओर लम्बी हो 

13. लेखक योग- मस्तिष्क रेखा सन्दर हो. दोनों हाथों यें सर्य रेखा 
गहरी ओर निर्दोष हो तथा सूर्य पर्वत उठा हुआ हो एवं मस्तिष्करेखा शाखादार 
होकर चन्द्र पवत की ओर ज्ञकी हई हो। 

14. कलाकार याग-हाथ को सभी उगलियां कोणदार एवं सुद्ढ हों 
ओर उनका पहला पोर लम्बा हो। 

15. चित्रकार योग- मस्तिष्क रेखा लम्बी हो, सर्य की उंगली मोरी 
हो एवं चन्द्र व मंगल क्षेत्र मणिवंध रेखा को दवा रहे हों। 

16. नायक का याग-सूयं कों उगली गोल, पतली, चपरी ओर 

~ `सुविकसित हो तथा सभी उंगलियां आकार मे समान ओर अलग हों एवं अंगटा 
बाहर को ओर ज्जुकता हो। 

अथवा भाग्य रेखा की शाखायें व॒ध पर्वत की ओर जा रही हों 

अथवा मस्तिष्क रेखा बृघ पव॑त की ओर क रही हो ओर जीवन 
रेखा से मिली हई हो, बुध का पर्वत उन्वत हो एवं उंगली का नख छोरा 
हो। | 

अथवा भाग्य रेखा अंत में द्विजिह्वी हो गयी हो ओर शनि की उंगली 
अथात्‌ मध्यमा हाथ की अन्य उगलिया से श्रेष्ठ हो एवं शनि का पर्वत सर्यक्षेत्र 
की ओर ज्ुका हआ हो।* ` = 

17. गायक योग- सूर्य रेखा गहरी ओर सूर्यं की उंगली अर्थात्‌ 
अनामिका नुकोली हो तथा शुक्र पर्वत दृढ़ हो। 

18. संगीतकार योग-हाथ की सभी उंगलियां कोणिक एवं मजवृत 
हों ओर उनका पहला पोर लम्बा हो तथा शुक्र पर्वत उन्नत हो। 

19. शिक्षक योग- बहस्पति, शनि, सर्य ओर बध के पर्वत उन्नत हों! 

अथवा हाथ की उगलियां लम्बी -हों उनके आगे का सिरा मोटा हो 
सूर्यं रेखा सुन्दर हो ओर शनि की उंगली का दूसरा पोर लम्बा हो। 

20. वेन्ञानिक योग-हाथ की सभी उगलिया नोकदार हों, 

21. गणितज्ञ योग-हथेली पतली हो, उगलियां लम्बी, चोंडी, दोहरी 
गांों वाली हो, उनका पहला व दूसरा पोर पुष्ट हो, मस्तिष्क रेखा लम्बी 
सीधी हो, मध्यमा उंगली भारी ओर उसका दूसरा पोर लम्बा हो या शुक्र 
के पर्वत पर त्रिकोण बन रहा हो। 

22. इंजीनियर योग- सूर्य, व॒ध ओर मंगल पवत क्षेत्र उन्नत हो तथा 
मस्तिष्क रेखा स्पष्ट व निर्दोष 
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23. ठेकेदार योग- जीवन रेखा से एक शाखा निकलकर सूर्य पर्वत 


की ओर जा-रही हो। 


24. सैनिक योग-बध.की उंगली अर्थात्‌ कनिष्ठिका छोरी हो ओर 
मंगल क्षेत्र विकसितो 
` ` अथवा शनि पर्वतं की प्रधानता हो ओर हदय रेखा छोटी हो। 
अथवा मंगल पर्वत अति.उन्नतः हो ओर उस पर त्रिकोण बना हो। 
25. व्याख्यानिक योग-ब॒ध पर्वत पर त्रिभुज का चिन्ह हो, बुध की 


¦ उंगली लम्बी हो ओर सर्य की उंगली के नाखून तक पहूंचती हो तथा मस्तिष्क 


रेखा लम्बी हो। | | ६ 
अथवा हाथ पर बृहस्पति की उंगली अर्थात्‌ तर्जनी प्रधान हो ओर अंगूठा 


लम्बा, द्ढ़ तथा दोषरहित हो। 


26. क्लर्क योग- सर्य का पर्वत अति उन्नत होकर अनामिका से नीचे 
खिसक गया हो। 
` . 27. कृषि योग-शनि क उंगली का दूसरा पोर लम्बा हो तथा हथेली 
कठोर हो। ` 
अथवा सर्य, शक्र ओर चन्द्र पर्वत उन्नत हों, शनि को उंगली लम्बी 
ओर उसका. दूसरा पोर -लम्बा होः तथा हथेली चोडी हो। 
28--सेवक-योग- हाथ पर्‌ भाग्य रेखा-अन्‌पस्थित्‌ हो, उंगलियां छोरी 
हों ओर हथेली उगलियों से ज्यादा लम्बी हो। 
29. व्यापारी योग- जीवन रेखा से एक शाखा शनि पर्वत पर जा रही 


` हो अथवा भाग्य रेखा से एक रेखा बध पर्वत पर जां रही हो अथव्रा मस्तिष्क 


रेखा से एक रेखा बुध पर्वत पर जा रही हो! . `. 

30. पेन्टर योग-बुर्धं ओर शुक्र पर्वत स॒विकसित हों | 

31. जादूगर योग-शनिःपर्वत उन्नत हो ओर उस पर त्रिभुज का चिन्ह 
हो अंथवा चन्द्र पर्व॑त पर त्रिभुजं बना हो। 

32. ` जुआरी योग--शनि की उंगली मध्यमा ओर सूर्य कौ उंगली 
अनामिका बराबर लम्बी हो तथा सूर्य रेखा स्पष्ट हो अथवा. मस्तिष्क रेखा 
नीचे की ओर ल्क गयी हो) र 

33. ज्ञानी योग- बृहस्पति पर्वत उन्नत हो. चन्द्र पर्वत उन्नत हो, तर्जनी 
लम्बी हो, मस्तिष्क रेखा लम्बी ओर नीचे ज्ुक रही हो। | 
` अथवा बृहस्पति को उगली तर्जनी प्रधान हो, बुधं की उंगली कनिष्ठिका 


नुकोली हो, मस्तिष्क रेखा लम्बी हो तथा चन्द्र पर्वत क्षेत्र पुष्ट हो] `. 
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अथवा बुध का पवत॒ उन्नत हो, कनिष्ठिका नकीली हो ओर हाथ की 
सभी उंगलियां अलग-अलग हों। 

34.. संत योग- गुरु पवत ओर शनि पर्वत उन्नत हों एवं शनि पर्वत ` 
पर त्रिभुज का चिन्ह हो। 

35. धर्माचार्य योग- गुरु पर्वत उभरा हआ हो, हदय रेखा लम्बी हो . 
तथा एक खड़ी रेखा गुरु व शनि के मध्य से होकर हदय रेखा तक गयी 


हो। 

36. ज्योतिषी योग-शनि पर्वत, बध पर्वत एवं शक्र पर्वत उन्नत ओर 

पृष्ट हों तथा हाथ पर गृरु वलय हो। 
` . 37. प्रतिष्ठा योग-हथेली के मध्य में बड़ा चतुष्कोण बन रहा हो 
ओर उसे कोई रेखा या रेखायें काटती न हों। 

38. कीर्तिं योग- व॒ध रेखा तथा मस्तिष्क रेखायें कीं-न-कहीं किसी 
प्रकार मिल रही हों ओर कनिष्ठिका उंगली में अनामिका उंगली से अधिक 
खडी रेखाये विद्यमान हों। | 

39. स्वामित्व योग-शनि की उंगली लम्बी हो ओर बहस्पति की 
उंगली सीधी हो तो व्यक्ति हर कार्य में वर्चस्व बनाता हं। 

40. सफलता योग- भाग्य रेखा ओर मस्तिष्क रेखा दोनों स्पष्ट, पुष्ट 
तथा निर्दोष हों तो जीवन के हर क्षेत्र मे सफलता मिलती हं। 

41. प्रेम योग-शक्र पर्वत पर कई आडी रेखायें हो, परन्त॒ वे जीवन 
रेखा से. स्पर्श न करें तो प्रेम या प्रणाम क्षेत्र मे सफलता मिलती ह। 

- . 42. मद्यपान योग- चन्द्र॒ पर्वत अत्यधिक उभरा हुआ हो तो व्यक्ति 


शराबी होता हे। 
43. शत्र योग- मणिबंध पर कोई रेखा सर्पाकार निकले तो जीवन भर 
शत्रओं से धिरा रहना पडता हं। 

44. अविवाहित योग- यदि विवाह रेखा कनिष्ठिका उंगली की ओर 
ज्ुकी हुई हो तो विवाह नहीं होगा। 

45. तस्कर योग वध पर्वत विकसितं हो, वध की उंगली टेढ़ी 


= 


हो तथा हथेली परं रेखाओं का जाल बना हो तो व्यक्ति तस्करी करता 
ह्‌ | 





46. आत्महत्या योग- मस्तिष्क रेखा ओर स्वास्थ्य रेखा मिल रही 
` हो तथा जीवन रेखा अन्य रेखाओं से कट रही हो एवं शनि का पर्वत उन्नत 


` दहों। | 
| 
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अथवा चन्द्र पर्वत पर क्रोंस का चिन्ह हो ओर जीवन रेखा के अत 


में क्रस हों 
अथवा मध्यमा उंगली का प्रथम पोरुआ लम्बा हो ओर चौकोर हो तथा 
बुध या मंगल पर्वत पर क्रोंस .का चिन्ह हो। | 


7. व्यभिचारी योग- शुक्र रेखा जीवन को काट रही हो तथा भाग्य 


रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो। 
अथवा दोनों हाथों की भाग्य रेखा पर्‌ द्वीप का चिन्ह हो 

48. पतिव्रता योग- अनामिका उंगली के पहले पोर पर क्रंस का चिन्ह 
हो तथा गरु पर्वत उन्नत हो अथवा स्त्री के हाथ में मंगल रेखा विद्यमान 
हो अथवा मंगल पर्वत पर क्रंस का चिन्ह हो ओर बृहस्पति पर्वत उभरा 
हआ हो। 

49. दीरघय्‌ योग-हथेली का रंग लाल हो, उंगलियां लालिमा लिये 
हये हों तथा जीवन रेखा स्पष्ट, गहरी ओर दोषरहित हो। 


अथवा जीवन रेखा लम्बी. गहरी, स्वच्छ ओर गलाबी रग को हो तथा ` 


जीनों मणिबंध रेखायें सुविकसित हों। 
` ` 50. शाति योग~ स्वच्छ भाग्य रेखा बहस्पति ओर शनि पर्वतो के मध्य 
करी-फटी नहो तो जीवन शांतिसे बीतताहे। ` 

51. अकाल मृत्यु योग- जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा तथा भाग्य रेखा 
पर क्रोंस के चिन्ह हों। 

अथवा दोनों हाथों मे जीवन रेखा छोटी ओर ट्टी हुई हों 


गयी होँ। 
52. स्वाथी योग- मस्तिष्क रेखा ओर हदय रेखा परस्पर मिल गयी 
हों तथा हथेली का मध्य भाग सफेद्‌ हो तो व्यक्ति घोर स्वार्थी होता हे। 
53. विदेश में मत्य योग- जीवन रेखा अंत मे जाकर दो हिस्सों में 
वंटः जाये ओर उसमें से .एक शाखा चन्द्र पर्वत पर जा रही हो! 
54. कारावास योग-मणिबंध रेखा से.एकरेखा निकलकर शक्र पर्वत 
कौ ओर से चन्द्र पर्वत पर जा रही हो तो जेल भगतनी पडती है। 


अथवा शुक्र ओर मंगल पर्वत पर चतुष्कोण नेहो अथवा शनि क्षेत्र 
मे जंजीर का चिन्ह हो 


अथवा किसी उंगली मे तीन के बजाय चार पोरूए हो, तो जेल की ` 


सजा मिलती हं। 
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अथवा मस्तिष्क रेखा ओर हदय रेखा बध पर्वत के नीचे परस्पर मिल 


|}; 


ययाति 
55. साहस्र योग- सुविकसित एवं निर्दोष मंगल पर्वत क्षेत्र तथा अंगटा 
ट्ट हो तो भरपूर साहस होता हं। 
56. मत्युदण्ड योग- तजनी उगली से एक रेखा निकलकर अंगठे की 
प्रथम संधि से जाकर मिल जाये तो मत्य॒दड की सजा मिलती हे। 
57. भाग्योदय योग- भाग्य रेखा गहरी, स्वच्छ ओर दोषरहित हो तथा 
मस्तिष्क रेखा स्पष्ट ओर पुष्ट हो तो भाग्योननति शीघ्र होती हे। 
58. धन-प्राप्ति योग- बुघ पर्वत पर काला तिल हो। 
अथवा मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर पहुंच रही 
हो। | | 
अथवा चन्द्र पर्वतक्षेत्र से लाल रंग की एक रेखा वुघ क्षेत्र की ओर 
जा रही हो। | 

अथवा यदि बहस्पति पव॑त पर क्रोस अथवा तारे का चिन्ह हो तो विवाह 
में धन मिलता हें। 

59. धन-नाश्ञ योग- मंगल क्षेत्र पर काले धन्वे हों अथवा सूर्य रेखा 
पर द्वीप हो, सूर्यं रेखा अनामिका किसी अन्य आडी रेखा से कट रही हो 
या टट रही हो ओर मंगल क्षेत्र अवनत हो 

60. हत्या योग-शनि पर्वत के नीचे. मस्तिष्क रेखा पर नीली रेखा 
हो ओर मंगल पर्वत उभरा हआ हो तो व्यक्ति खून करता. हं । 

` 61. चोर योग- सभी उगलियों के सिरे चपटे हों ओर बुध कौ उंगली 
गांठदार हो तथा उस पर वत्त का चिन्ह हो तो व्यक्ति चोरी करता हं। 

62. मात या पित मत्य योग-भाग्यरेखा के प्रारम्भ में त्रिकोण या 
द्वीप का चिन्ह हो तो व्यक्ति के बाल्यकाल में माता-पिता या पिता कों मृत्यु 
हो जाती हे। 

63. वासना-निवति योग- यदि शक्र पर्वत क्षेत्र पर किसी भी प्रकार 
का कोई चिन्ह न हो तो व्यक्ति सांसारिक वासनाओं से मुक्त रहता हं। 

| 64. पेम-कष्ट योग- दोनों हाथों में हदय रेखा पर द्वीप का चिन्ह प्रेम 
` मे कष्ट का द्योतक हें। 

चन्द्र पर्वत पर कोई रेखा भाग्य रेखा से पिले तो असफल प्रेम को 
परिचायक हं। 

भाग्य रेखा टटी या नक्षत्र के चिन्ह से युक्त होकर हृदय रेखा से शनि 
पर्वत के नीचे आकर स्पर्श करे! लहरदार मस्तिष्क रेखा हदय रेखा के अंतिम 
छोर पर मिले। भाग्य या सूर्य रेखा दुर्बलं या नक्षत्रों से युक्त हो अथवा दु 
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हदय रेखायं हों तो व्यक्ति प्रेम मे जीवन नष्ट कर देता है। यदि शनि ओौर 


शुक्र पर्वत के.बीच में एक द्वीप का चिन्ह हो तो प्रेमी लोभी होता है। ` 


66. प्रेम-सुख- बृहस्पति पर्वत पर क्रंस या तारे का चिन्ह एवं सर ` 
के हाथ में मंगल रेखा हो. तो प्रेम सुखमय होता हे। " 

67. विश्वासघाती योग-हथेली पर हदय रेखा का न होना एवं छेरे 
ओर पीले नाखनों वाला व्यक्ति धोखेबाज होता हे । | 

अथवा उंगलियां टेद़री ओर कनिष्ठिका अधिक टेढ़ी हो तो भी व्यक्ति 
दगाबाज होता हे। ¦ क ष 

68. आत्मविश्वास योग-जीवन रेखा ओर मस्तिष्क रेखाओं के उद्गम ` 
स्थानों के बीच अधिक दूरी -व्यविति में आत्मविश्वास की सूचक होती है। 

69. धार्मिक योग- बृहस्पति कौ उंगली सीधी व नुकीली हो तथा - 
इष की उंगली का प्रथम पोरूआ लम्बा हो तो व्यक्ति धार्मिक रुचि. वाला 

गा] 

70. मानसिक-शक्ति योग-अंगूठे का प्रथम पोरूञआ बड़ा हो, वुध ` 
की उंगली लम्बी हो ओर मस्तिष्क रेखा पुष्ट व स्वच्छ हो तो व्यवति कौ 
मानसिक शक्ति प्रबल होती हे। ` 

॑ श (1:10) 
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छारी कोअन्य 
ॐ भागी कलक्षण 


1. भुजायें- भुजा को स्थिति कांख के ऊपर से मणिबंध अर्थात्‌ कलाई 
तक मानी जाती ह, इसमें हाथ सम्मिलित नहीं होता। घटने के नीचे तक 
लम्बी भूजाओं वाला व्यक्ति महान्‌ होता हं ओर अजानबाह कहलाता हे। 

जिस व्यक्ति की भृजायें घटनों से थोडी-सी ही ऊपर रहें वह वेभवशाली 
ओर समृद्ध बनता हे परन्तु वह कृपण ओर बेईमान होता हे। इसकी प्रवृत्ति 
तामसिक होती हे। 

यदि किसी व्यक्ति की भजायें कमर से नीचे ओर जांघ के मध्य से 
ऊपरे तक ही पहुचे तो वह निर्धन होता हं। 

जिस व्यक्ति की भजायें कमर के नीचे ओर जांघ के मध्य तक आ 
जाये वह व्यक्ति क्रियाशील, कशल ओर धनी होता हं। यदि व्यक्ति कीं 
भुजायें कमर तक ही हों तो वह व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का होगा ओर हीन मनोवृत्ति 
रखेगा। 

जिस व्यक्ति की वांह अर्थात्‌ भजा का कहनी से ऊपर का भाग नीचे 
के भाग से बड़ा अर्थात्‌ लम्बा हो तो वह व्यक्ति डाक्‌ या लुटेरा वन सकता 
है। उसकी सोच नीच होती हे। उसे विलासिता ओर विषय भोगों मे रुचि 
रहती हे। 

यदि भजा का कहनी से नीचे को भाग ऊपर के भागसेबड़ाहो तो 
- व्यक्ति ईश्वरभक्त ओर कर्मशील होता हं। 

जिस व्यक्ति के कहनी से ऊपर ओर नीचे के दोनों भाग बराबर हों 
वह परिश्रमी ओर व्यापार में रुचि रखने वाला होता हे तथा अपने अध्यवसाय 


से धन अर्जित करता हे। 
वक्षस्थल अर्थात्‌ छाती- वक्ष पर अधिक बालों वाला व्यक्ति कामुक 
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होता है। जिस व्यक्ति की छाती पर बाल नहीं होते वह क्रियाशील परन्त॒ ` 


विश्वासघाती होता है। एेसे व्यक्ति देखने मे सरल परन्तु दिल के काले होत 


, . है। छाती पर सामान्य बालों वाला व्यक्ति सहदय, क्मशील ओर मितव्ययी 
होता हे। 


जिस व्यक्ति की छाती पर ऊपर से नाभि तक बालों कौ-एक सुन्दर 
लकीर सीधी बनी हो तो बह व्यक्ति रसिक स्वभाव का होता हं ओर गम्भीर 
रहता है। छाती पर सुनहरे बालों वाला व्यक्ति भाग्यशाली होता हे, परन्तु 
उसकी रुचि व्यसनों में होती हं। 

3. उदर, अर्थात्‌ पेट- लम्बे पेट वाला व्यक्ति भाग्यशाली ओर 
चरित्रवान होता है परन्त्‌ क्रोधी भी होता हे] छोटे परन्त॒ मोटे पेट वाला व्यक्ति 
निर्धन रहता है । उदर पर चार रेखायें समानान्तर पडी हों तो व्यक्ति धनलोलप 
होताहे) 

उद्र अर्थात्‌ पेट पर यदि तीन रेखायें समानान्तर चल रही हों तो व्यक्ति 
भाग्यशाली ओर व्यसनी होता हे। यदि दो रेखायें समानान्तर पडी हों तो व्यक्ति 
परिश्रमी ओर कशल होता हे। ` 

उद्र पर एक रेखा वाला व्यक्ति निर्धन होता हें। 

छ पेट पर चार से अधिक समानान्तर रेखाओं वाला व्यक्ति भाग्यहीन होता 
हे। 

उद्र पर खड़ी रेखाओं वाला व्यक्ति वैभवशाली, समद्ध, धनी -ओर 
प्रशस्वी होता हे। ` 

ग्रीवा अर्थात्‌ गर्दन-जिस व्यक्ति की गर्दन पर तीन बड़ी समानान्तर 
द रही हों ओर वह टूटी-फूटी हों तो वह व्यविति राजा या राजातुल्य 
ता 


दो रेखाओं वाला व्यक्ति भाग्यशाली होता है । एक रेखा वाला सामान्य 


जीवन जीने बाला होता हे) 


यदि ग्रीवा पर कोई रेखा न बनती हो तो वह व्यक्ति दुढ्‌ निश्चय वाला 
ओर आस्तिक होता हे 


गले पर खड़ी रेखाओं बाला व्यवित प्रतिभाशाली ओर धनी होता है! 


रहता हे। 


5. कटि अर्थात्‌ कमर-पतली कटि वाला मनुष्य साहसी ओर वीर 
होता है। पतली कटि वाली स्त्री सुन्दर ओर सच्चरित्र होती है। 


गले पर दूटी-फूटी खड़ी रेखाओं वाला व्यवित सदैव विपत्तियों से धिरा. 


णकाक 


मोटी करि वाला मनुष्य व्यसनी होता हेै। 
6. माल अर्थात्‌ माथा- माधे पर एक छिन्न-भिनन रेखा वाला व्यक्ति 
दुराचारी होता हं, दो कटी-फटी रेखाओं वाला व्यक्ति निकम्मा होता 
अधिक रेखाओं वाला व्यक्ति संतोषी होता हे। तीन रेखाओं वाला व्यकविति 
भाग्यवान होता 
7. पेर- दायें पर पर त्रिभुज का चिन्ह रोजी-रोटी कमाने के लिये विदेश 
जाने का प्रतीक होता हे। 
दायें पेर पर द्वीप के चिन्ह वाला व्यक्ति योगी अथवा राजा होता हे। 
दाये पर पर चतुभुज का चिन्ह धनी होने का संकेत देता हे। 
दायें पैर पर ध्वजा रेखा का चिन्ह व्यक्ति को परम वेभवशाली ओर 
धनी -बनाता हे। 
टायें पेर पर त्रिशल के निशान वाला व्यक्ति राज्य में उच्च पद्‌ ओर 
सम्मान प्राप्त करता हे। ॑ 
चतुष्कोण यदि बीचमें से कटा हुआ हो तो वह व्यक्ति अपनी 
धन्‌-सम्पत्ति गवा देता हं। 
दायें पर पर राजचिन्ह वाला व्यक्ति समद्ध आर शक्तिशाली हाता हे। 
नायं पेर पर चतष्कोण के चिन्ह वाला व्यक्ति भाग्यहीन होता ह। 
वायं पेर में चक्र, गदा, शंख, पद्म, पताका आदि के चिन्ह अशुभ आर 
- अमंगलकारी होते हें। 
बायें पर में वत्त का चिन्ह धनी व्यक्ति को अंत में निधन बना डालता हं! 
लाये पेर में त्रिकोण के चिन्ह वाला व्यक्ति भाग्यशाली होता ह। 
वायं पैर में सर्पीली रेखा वाला व्यक्ति उदार ओर क्रोधी होता हं । उसको 
मत्य्‌ का कारण उसकी पत्नी या सर्पदंश होता हं। 
नाये पैर में उल्टी गदा जैसी रेखा हो तो वह वीर पुरुष धोखे से मारा 
जाताहे। 
यदि. दाये ओर बाय पैर दोनों मे-समान रेखायें हों तो व्यक्ति का जीवन्‌ 
सामान्य बीतता हे। 
यदि दायें पैर की अपेक्षा बायें पैर में अधिक रेखायें हो तो व्यक्ति 
भाग्यशाली ओर धनवान होता हं। 
वायं पैर मे विच्छ जैसी रेखा बाला व्यक्ति पत्नी से धन प्राप्त करता ह। ` 


बाय पैर मे मछली जेसी रेखा वाले व्यक्ति की इच्छाये पूरी हो जाती हं। 
(171: 











1 
| 
ए ओ 
| 
॥ 
॥ 
+ 1 
॥ 
|; 
। 
॥ 
| 
+ 










ह स्त-चिव्र 
 उताख्ना 
र किसी भी हाथ के विस्तृत, समग्र एवं सूक्षतम रेखाओं व चिन्ह के ` 


अध्ययन के लिये यह परमावश्यक है कि उस हाथ का स्पष्ट ओर सम्पूर्णता . 
लिये हये चित्र उपलन्ध, हों। यदि व्यक्ति हस्त अध्ययन. के लिये स्वयं 
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, “उपस्थित न हो सके तो यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि हाथ की फोटो 


भली प्रकार ली गयी हो।- ` | 
स्याही से लिये गये हस्त-चित्र अधिकांश रूप में अस्पष्ट; अपूर्णं एवं 
दूषित रहते हें। हाथ का चित्र लेने केलिये निम्नलिखित तीन विधियां श्रेष्ठ 
मानी जाती हेँ- | | | 
1. रोलर एवं स्याही- लकड़ी के मोटे टकडे को इस तरह रन्दे से 
चिकना, साफ ओर आकार दे कि वह बीच में से मनुष्य की हथेली का स्थान 
बनाते हुये उभरा हुआ हो, जिस पर हाथ.रखने से अंगूठा, उंगलियां आदि 


` स्पष्ट छाप छोड सके। लकड़ी के इस टकडेः पर एक सफेद नरम कागज 


लगा दे। ¦ 5 
किसी छपाई प्रेस से छपाई कार्य पूरा होने के बाद ही स्याही रोलर 
से उतार लें यह स्याही अधिक गीली. व गहरी नहीं रह जाती अतः फेलने 
का भय नहीं रहता, इस हल्की स्याही को हाथ पर या तो सीधे रोलर से 
अथवा किसी रबड़, लकड़ी या कांच के ट्कडे से इस तरह लगावें कि हाथ 
हिलाये बिना हाथ के समस्त अवयवो पर समूचे हाथ की छाप बन सके। 
अब हाथ के समस्त अवयवो पर समूचे हाथ कौ छाप बन सके। अब हाथ 


को उस कागज लगे टुकड़े पर इस तरहं रखें कि वह ॐपनी पुरी-की-पूरी 


छाप उस कागज पर छोड टाथ बिल्कुल भी हिलाये-डलायें नहीं, हाथ को 
धीरे से कागज पर दबायें ओर जवः यह आभास हो जाये कि हाथ अपनी 


[3 | ~ 
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सम्पूर्ण छाप कागज पर छोड़ चुका हे तो हाथ को धीरे से बिना इधर-उधर 
हिलाये ज्यों-का-त्यों ऊपर उठा ले। 
यि पूर्वं मे लिखी भाति.का लकड़ी का टुकड़ा उपलब्ध न हो सके 
तो कपड़े कौ.टक छोटी, लचीली ओर मुलायम गदी भी काम मे ली जा 
सकती हे। एेसी गदी प्रायः दर्जी या धोवी के यहां भी देखी जां सकती है 
परन्तु ध्यान रहे यह पूर्णतः चिकनी ओर एकसार हो। 

2. कपूर का धुआं-एक टाइप पेपर जैसा सफेद्‌, चिकना ओर 
कुक-कुछ बड़ा कागज ले जो व्यक्ति के हाथ से चारों ओर लगभग दो-दो 
इंच बड़ा रहे। अव एक टुकड़ा कपूर लेकर किसी छोरी प्लेट या कटोरी 
में रखें ओर जला दे। कपूर जलने पर धुआं बनेगा। उस कागज को इस धणं ` 
के ऊपर इस प्रकार पकड कि उस पर धुआं समान रूप सेः छितरा जाये। 
ध्यान रहे कि कागज का कोड भी भाग कपूर की आग से जले नहीं ओर 
न उस पर पीले धन्बे पड़ं। इस पर्याप्त काले हो चुके कागज को उस लकड़ी 
के टुकड़े या कपड़े कौ गदी पर इस तरह रखें कि कालिख.वाला भाग ऊपर 
कीं ओर रहे। अब धीरे से हाथ को उस कालिख लगे कागज पर रखकर 
मजबूती से दवा दं। हाथ को हिलायें नही, पुरा हाथ छप जाने पर हाथ उठा 
लें। इस छाप लगे कागज पर वेपोराइजर या पाइप से हल्का तेल दूर से छिड़क 
देगे तो छाप उतरेगी या मिरेगी नहीं। 

3. फोटो- यह विधि यद्यपि कुछ महंगी अवश्यं है परन्तु सर्वाधिक 
विश्वसनीय ओर चुटिहीन है। हाथ कौ फोटो उतरवाते समय उसं फोयोग्राफर 
को यह बता दे कि हाथ की फ़ोटो वह इस तरह ओर ढंग से ले कि समस्त 
अवयवों की छाप आ सके। कभी-कभी अधिक तेज लाइट के कारण 
चकाचोध से सुक्ष्म रेखाये छप जाती हं। फोटो का साइज भी इतना वड़ा 
होना चाहिये कि हाथ के सभी अवयव स्पष्ट आ सके। उत्तम कोटि के दानेदार 
फोटो पेपर पर हाथ की छाप पर दोष नहीं आते। 

प्रत्येक हस्त-चित्र के पीछे या नीचे जहां भी कागज प्र स्थान उपलब्ध 
हो व्यक्ति का नाम, पता, आयु ओर छाप लेने की तिथि या दिनांक भी अवश्य 
अंकित कर देनी चाहिये। 
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काल-निधाण 
एव काल-गणना 


मनुष्य की जिज्ञासा सदैव भविष्य जानने कौ रही हे। हस्तरेखाओं के 
` द्वारा जीवन मेँ कब कौन-सी घटना घटित होगी, यह कोतूहल मन मेँ निरन्तर 
बना रहता है। दुर्घटनाओं की कालावधि निर्धारण करना अथवा समय गणना 
करना यद्यपि एक कठिन कार्य हे, परन्तु कुछ विधियां द्वारा काल-गणना 
सम्भव हो सकती हे। ` ` इ 
` 1. यव अर्थात्‌ जौ पद्धति-इस प्रक्रिया मे जीवन रेखा को जो के 
दाने की लम्बाई के बराबर समान भागों में विभक्त कर दिया जाता हे ओर 
प्रत्येक भाग कौ अवधि दस वर्ष मान ली जाती हे। इस प्रकार जितने दानों 
के बराबर जीवन रेखा. होती है उसमें दस का गुणां कर आयु निश्चित कर 
ली जाती है इतनी ही आयु सम्पूर्ण भाग्य रेखा की होती है, भाग्यरेखा को 
भी समान भागों में बांटकर काल की गणना की जा सकती है। यदि पूरी ` 
जीवन्‌ रेखा 90 वर्ष आयु बताती है अर्थात्‌ 9 जौ के दानों के बराबर तो 
भाग्य रेखा कौ -पूरी लम्बाई भी 90 वर्ष्‌ आयु है, इसे यदि 10 समान भागों 
में बांट दं तो प्रत्येक भाग 9 वर्षोःकाहोगा। व: 
अब जीवन रेखा ओर भाग्य रेखा पर बने चिन्ह पर इनसे सम्बन्धित 
रेखा के फल उस. आयु अवधि पर जाने जा-सकते है। _ ` | 
| `. 2. सूत्र पद्धति-जीवन रेखा की पूरी लम्बाई धागे. की सहायता से 
| मापकर सौ वर्षं मान ली जाती है इसे दस भागों मे विभक्त करः प्रत्येक भाग 
[1 को दस वर्षं की अवधि का निश्चय कर -लिया जाता है ओर इसी प्रकार 
भाग्य रेखा को दस समान भागों में नांटकर प्रत्येक भाग को 10 वर्ष का 
` मान लिया जाता.है। = = र 


3- सप्तम पद्धति-इस प्रणाली में आयु सत्तर वर्ष मानकर आयु रेखा 
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की सम्पूर्णं लम्बाई को दस समान भागों मे विभक्त कर लिया जाता है । प्रत्येक 
भाग सात .वर्षो कौ कालावधि का होता है, भाग्य रेखा को भी उतनी ही 
अवधि का मानकर दस समान भागों में बांट दिया जाता हे। 

4. रेखा-स्थिति विधि- यदि भाग्य रेखा मणिबंघ से प्रारम्भ होकर 
मस्तिष्क रेखा "एवं हृद्य रेखा को काटती हुई मध्यमा उंगली के तीसरे अर्थात्‌ 
नीचे पोरूए तक पहुचती 16 वषं अवधि मानी जातीहं। ` 

जहां भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को काटती हे वह स्थान 36वें वर्ष का 
ओर जहां भाग्य रेखा हदय रेखा को काटती हे वह स्थान 57 वर्ष के परे 


होने को दर्शाता है, इससे ऊपर अर्थात्‌ हदय रेखा से ऊपर जने वलीरेखा --- 


की कालावधि 39 वषं कां मानी जातां ह। 
वर्तमान अर्थात्‌ तात्कालिक आयु निकालना- व्यक्ति की हाथ 
दिखाने के समय की आय्‌ निकालने के लिये परुष के दाहिने ओर स्त्री के 


नाये ह्यथ च्छ पायो उगलियों के प्रत्येक पोर पर बनी खड़ी रेखाओं को गिन -- 





लें। गणना स्वच्छ, स्पष्ट, सीधी ओर प्री रेखाओं की ही की जानी चाहिये 
टटी-फरी या अत्यन्त स॒क्ष्म-ओर छोरी रेखाओं को न गिनें -इस संख्या में 
अगूठे के नीचे शुक्र पर्व॑त पर बनी रेखाओं को भी गिनकर जोड़ दं। यह 
संख्या धूवांक कहलाती हे। 

इस संख्या-मे 16 का गणा करे ओर गुणनफल मे 9 का भाग द्‌। इस 
प्रकार उपलन्ध संख्या व्यक्ति को आयु होगी। 

उदाहरण के लिये, ध॒वांक 30 आता हे। 30 में 16 का गृणा करने पर 
गणनफल 480 आता हे, इस संख्या मे 9 का भाग दं तो भागफल 53 एवं 
शेष 3 रहते हे। 


अतः व्यक्ति की इस समय आयु 53 वर्षं 3 माह हे। 
| 00 
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सुर्य = ~ अनि तत्व 


~ , : जल तत्व 
मंगल .. अग्नि तत्व 
बुध पृथ्वी तत्व 
गुरु ` | आकाश तत्व 
शुक्र | जल तत्व 
शि  . वायु तत्व 


जन्मपत्रिका मिलाने में केवल दो घटकों लग्न-ओर चंद्र का ध्यान रखना ` 


आवश्यक माना जाता दहे। ` | 
| 1. लग्न-लड़का व लड़कौ का लग्न एक-दूसरे के लग्न से यदि 6-8 
या 2-12 कौ स्थिति में है ओर लग्न का स्वामी ग्रह भी एक-दूसरे से 6-8 


या 2-12 की स्थितिःमें है तो दोनों के शारीरिक सम्बध ठीक नहीं रह सकेगे। ` 


2. चन्द्र-यह मन का आयाम हे यानि मानसिक । दोनों कौ जन्मपत्रिका 


में चंद्र एक-दूसरे से यदि 6-8 या 2-12 की स्थिति में है तो स्थिति ठीक 


` नही। चन्द्र कौ एक-दूसरे से 5-9 की स्थिति उत्तम मानी जाती है। 

3. जन्म-कुण्डलियों में वर्ण, वश्य, तारा,.योनि,. राशि गण, भकूर एवं 
नाडी-इन आठ दोषों का परिहार अत्यंत आवश्यक माना गया हे, इन सभी 
मे नाड़ी दोष प्रमुख है जिसका परिहारं अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिये 


वर-कन्या को राशि एक ओर नक्षत्र भिन्न-भिन्न हो अथवा नक्षत्र एक ओर ` 


शि 


[र 
राशियां भिन्न-भिन हों 

| 4. मांगलिक दोष-अगर कन्या की जन्मकण्डली में मगल ग्रह लग्न 
चन्द्र अथवा शुक्र से 1, 2, 4, 7, 8 अथवा ]2वें भाव में विद्यमान हो तो 
वर की आयु को ओर यदि वर कौ जन्मकुण्डली में यही स्थिति हो तो कन्या 
की आयु को खतरा बनता हे। यह स्थिति पति-पत्नी के बीच गह-कलह 
का कारण भी बनती हे। जन्मकुण्डली मेँ बृहस्पति एवं मंगल की युति अथवा 
मंगल एवं चन्द्र को युति ५ = बुध दोष का निवारण हो जाता है 
यह अत्यन्त आवश्यक हं कि बध दोषी वर का विवाह 
से ही किया जावे। त 

क््ण्डत्नी क भावो व्री स्थिति 





5. राशियों का मेल- 

राशि - अनुकूल राशियां 

मेष मेष, कक, सिंह, तला, धनु, कुभ। 

वृष वृष, कक, कन्या, वृश्चिक, मकर मीन। 

मिथुन _ मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, धनु, कभ, मीन। 

ककं मेष. वषभ. कक, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर, मान्‌। 
सिंह मेष, मिथन, कक, सिंह, तुला, धनु। 

कन्या ` वषभ कर्व सिंह, कन्या, तला, वृश्चिक, मकर। 

तला मैष मिथन कर्क, सिंह, तला, कन्या, धनु, मकर, कुभ, मीन। 
वश्चिक वष. कक, कन्या, तला, वृश्चिक, धनु. मकर, कभ, मान। 


धनु मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुभ। 
मकर वष मिथन, कक, कन्या, तुला वश्चिकः धन्‌, मीन, मकर। 


कुंभ मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, कषम, म न। 
_ - मीन. _ वृष, कक, सिंहः -कन्या, वृरिचक, धनु, मकर कन्‌। | 











भाग्यशाली | भाग्यशाली 
रग ` 


पुरुषं का | प्रभावित | जीवन साथी के चयन 
मूलांक | ग्रह ~ | योग्य स्त्री की जन्म- 





गुलाबी 
सफेद ` 
पीला 
रग-बिरगा ` 
हरा 
चमकीला सफेद 
चमकीला केसरी 
शनि नीला, काला 
मंगल तला, भगवा 
जिस दिनांक को जन्म हो उस अंक को व्यक्ति का मूलांक समञ्ना 
चाहिये, यदि दिनांक 9 से अधिक हो तो दोनों अंकों को जोडकर जो एक 
अंक आये वही व्यक्ति. का मलांक होगा। इसमें माह. अथवा वर्षं को- नहीं 
जोडना चाहिये। 


7... तारीख के अनुसार विवाह की. अनुकूल तारीखें 


- परुष को जन्म तारीख | कन्या क्छ जन्म तरीख 
, 10,.19, 28 ` 
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उशिया ओ 
गह 


` आकाश का गुण शब्द हे। आकाश ही रूप बदलकर वायु बनता है 
जिसका गुण रूप हं। तेज गति के कारण अग्नि के ट॒कडे मंडलों के रूप 
में परिवर्तित हो जाते हं। इन मंडलों के केनद्रो की स्थिति सूर्य के रूप में 
प्रकट होती हे।.अग्नि से पानी वनता हे जिसका गुण रस है। पानी से मिट्री 
- उत्पन्न होती हं जिसका गुण गंध हे। मिटटी से मिलकर शरीर बनता है। शरीर 
के साथ मन ओर बुद्धि मिलने से ये सात, अर्थात्‌ आकाश, वायु, अग्नि, जल, ` 
मिट्टी, मन ओर बुद्धि हो जाते हें। इन सात तत्वों से समस्त चर-अचर सुष्टि 
की रचना होती हे। 
ब्रह्मांड में हमारे सूर्य का सोर मंडल ही हमारी पृथ्वी का जनक हे ब्रह्मांड 
में स्थित असंख्या पिन्डो कौ भाति ही हमारी पृथ्वी के चारो ओर भी अनगिनत 
आकोशीयं पिण्ड उपस्थित हेँ। अत्यधिक दूरी पर विद्यमान पिण्डों का हमारी 
पृथ्वी पर प्रभाव भले ही अति अल्प हो या नगण्य हो, परन्तु निकट स्थित 
तारे पृथ्वी पर चुम्बकीय ओर गुरुत्वार्षक प्रभाव डालते हें । इनका विद्युत 
चुम्बकोय विकिरण पृथ्वी के प्रत्येक जड़ व चेतन को प्रभावित करता ह। 
जिस प्रकार भू-चुम्बकोय. शक्ति मानव मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालती 
` है, सागर में ज्वार-भाटा चन्द्रमा के कारण पूर्णिमा ओर अमावस्या के दिन 
आते हँ ओर इन्हीं दिनों मानवीय हत्याओं-व आत्महत्याओं की घटनाओं में 
वृद्धि रहती है । सम्भव है कि पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिनों मेँ त्रत रखने 
को परम्परा इसी कारण डाली गयी हो ताकि इन दिनों मानसिक शाति बनी 
रह सके।: ` ` स | | 
` ` ~` पृथ्वी कौ उत्पत्ति सूर्य से होने के कारण सूर्य का चुम्बकोय प्रभाव पुंथ्वी 
: पर अन्य ग्रहों की अपेक्षा काफी अधिक पड़ता है ओर चन्द्रमा के पृथ्वी से 
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ग~ य्य न्ध्य रेरा 















निकरतम होने के कारण चन्द्रमा पृथ्वी के जनजीवन को सबसे अधिक 


` म्रभावित करता हे। | 
. . सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी भी बारह तारा मंडलं के सितारों से धिर हुई 
 है। इन समृहों को अलग-अलग राशि से पहचाना जाता हं। भूमडल 360 
डिग्री मे स्थित है। इस मंडल को 30-30 डिग्री के भागों में बांट दिया गया 
 है। इस प्रकार समस्त भूमंडल 12 प्रभागों में स्थित हं ओर यही प्रभाग एक-एक 
राशि के नामं से निर्धारित किये गये है। प्रत्येक राशि में स्थित तारा समूहो 
के तारो की सम्मलित आकृति उसके नाम के अनुरूप राशि कौ आकृति हे, 
जैसे मेष राशि की आकृति मेष के जैसी, कुभ राशि कौ आकृति कभ के 
जैसी, आदि कुल राशियां बारह हे । मेष, वृष, मिथुन, कक, सिंह, कन्या, तुला, 
वृश्चिक, धनु, मकर, कुभ ओर मीन। । 
पृथ्वी अपनी कक्षा मे घूमते हुये वर्ष मे एक नार प्रत्येक राशि के सामने 

से निकलती है। इस समय इन राशियों का विकिरण प्रभाव मानव-जीवन 
पर पडता है। जन्म के समय पृथ्वी जिस राशि के सामने होगी नवजात शिशु 
उसी राशि से प्रभावित होगा) ` | 

व्रारहों राशियों की संरचना, स्वभाव ओर प्रभाव 

1. मेष-अश्विनी, भरणी ओर कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण के संयोग 

से मेष राशि का निर्माण हआ है। मेष राशि स्वभावगत चर राशि हे। यह 
पृष्ठोदय मेष राशि अग्नितत्व वाली राशि ह। इसका वर्णं क्षत्रिय, लिंग पुरुष 
हे। चतुष्पद्‌ मेष राशि की प्रकृति उग्र होकर रक्त वर्णं है। इसके अधिपति 
देवता भगवान श्रीगणेश हँ। इसकी प्रकृति कफ-प्रधान हे।. काल पुरुष के 
मस्तक में इसका स्थान माना गया है, इसका बल समय रात्रि है। मेष राशि 
पूर्वदिशा की स्वामी है। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हेँ। स्वामी मंगल 
को सेनानायक पद प्राप्त्‌ है। अतः साहसी, निडरता, स्वावलम्बी,. पराक्रमी 
होने के साथ ही व्यक्ति परिश्रमी होता है। गर्म प्रकृति ब उत्तेजना व उत्तेजना 
आवेश. स्वभाव में रहता हे। दिमागी कार्य बड़ी चालाकी से करते है। कार्य 
के प्रति आलस्यता, लापरवाही नहीं रखते है । व्यावहारिक स्थितियों में स्वयं 
कौ श्रेष्ठता रखते हं । अधीनस्थों के बजाय स्वयं ही कर्तव्यरत रहते है। कल्पना 
शक्ति बड़ी प्रबल रहती हे। मन के विरुद्ध कार्य में क्रोध बढता है। स्वयं 
के परिप्रम-मेहन्‌त से पदप्रतिष्ठा व यश-कीर्ति पराप्त करते है। कभी-कभी 
अपयश, क्रोध ओर प्रतिकूलता से चिताग्रस्त रहते है। पूर्व तथा दक्षिण दिशा 
सम्बंधित काम हमेशा के लिए लाभप्रद होता है। हठधर्मिता के कारण भीं . 
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कई बार कार्यो में विलम्ब होता हे। गुप्त ढंग से कार्य करने की प्रवत्ति रहती 
है। चमं रोग, वायु विकार, सिरदर्द, उच्च रक्तचाप, सर्दी गर्मी बीमारी से 
कभी-कभी पीड्ति रहते हं। मन में बदले की भावना रहती हे। माता-पिता 
व भाई-बहनों का सुख कोई खास संतोषजनक नहीं रहता। निराशा अधिक 
रहने के कारण भी प्रायः ताव कौ स्थिति बनी रहती हे। प्रत्येक बात को 
तक-वितक एवं वृद्धि के द्वारा स्वीकार करते-है। अपने कार्य को निकालने 
मे चतुर रहते हं। अपने कार्यक्षत्र से मतलब रखते हुए दूसरों की परवाह 
कम ही करते हं। भ्रमण, मनोरंजन व यात्रा करने का विशेष शोक रहता 
हे। नमकीन चीजें भी अधिक पसंद करते हें! बातचीत के दौरान जोश व ` 
क्रोध जल्दी आ जाता हं। कायं आरम्भ करने में प्री दिलचस्पी होती हे 
परन्त॒ अंत तक पहले जेसी दिलचस्पी नहीं रहती। धार्मिक भावनाओं के 
साथ-साथ कलाकृतियों, सोदर्य की परख, चित्रकारी, सिनेमा आदि मे भी रुचि 
रखते हं। मित्रों की सहायता तो ये करते हँ कित्‌ मित्र इनसे ईर्ष्या ही करते 
रहते हं । यही कारण हं कि वे शत्र बन जाते हें, परन्त इनकी हानि नहीं 
होती। पारिवारिक एवं संतान सख कम ही होता हे। आर्थिक स्थिति 
परिवर्तनशील होती है। खर्चीलि भी होते हं तथा कई बार फिजलखर्चीं से 
आर्थिक परेशानी का सामना करना पडता हं ! पढाई मे तेज होते हँ ओर खेलों 
मे प्रा भाग लेते हं। बचपन में प्रगति के कार्यो में रुकावट तथा कठिनाइयां 
आती हे, जिससे बचपन मे सुख कछ कम ही होता हं। 

2. वषभ- वषभ राशि कृत्तिका नक्षत्र के तीन चरण, रोहिणी व म॒गशिरा 
नक्षत्र के प्रथम ओर द्वितीय चरणों के संयोग से वृष राशि का निमाण हा 
हे। यह राशि भी पष्टोदय है। इसकां तत्व भूमि है। इसका वर्णं वैश्य ओर 
लिंग स्त्री है। चतष्पद वषभ राशि की प्रकृति स्थिर होकर वर्णं श्वेत हं! 
इसकी अधिपति महालक्ष्मी देवी हं। इसका बल समय रात्रि ह। वृषभ राशि 

दक्षिण दिशा की स्वामी हे। वषभ राशि कौं प्रकृति शिथिल हं। काल पुरुष 
के चेहरे पर इसका स्थान है। मंत्रिमंडल में इसे मत्री का पद्‌ प्राप्त हं। वृषभ 
राशि के स्वामी शक्र को कला एवं सोदयं का कारक माना गया हे। इस 
राशि वाले व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती हं एवं ईरघ्यालु तो ये 
होते ही हैँ। किसी भी बात को वर्षो तक मन में रखते हं, भुलाते नहीं ओर 
अपने मन की बात किसी को नहीं बताते जब तक इनका -उदेश्यं पूरा न 
हो जाए। घमण्डी, अभिमानी, हठधर्मी, अपने आप में मस्त, खने-पीने को 

शोकीन तथा अपनी धन मे मस्त रहते हैँ। सहनशक्ति, धैर्य व संतोषप्रद्‌ कौं 











` कमी रहती है। वैचारिक मतभेद प्रायः किसी-न-किसी से-बना ही रहता ` 


है। स्वार्थवत्ति के कारण चतुराई से स्वार्थ निकालने में सफल होते हे । मानसिक 
चिंवाएं लगी रहने के साथ ही वृद्धि के अंदर चालाक कूट -कूट भरी रहती 

. हे। आत्मबल की ताकत से बोलचाल में कुछ रूखापन रहता ह । प्रयल्‌ व 
परिम को विशेष महत्व देते हेँ। अत्यंत पुरुषार्थौ व स्पष्टवादी व्यक्ति होते 
है। अपनी भरपूर मेहनत से रोजगार, नौकरी तथा छोटे-बड़ कारोबार मे कठिन 


एवं कष्ट साध्य कार्यो को करते हए तथा दुःख मुसीबत को ज्ञेलते हुए ` 
उत्साहपूर्वक उन्नति का मार्ग प्राप्त करने में सफल रहते हं । यदि इनको अधिक्‌ ¦ 


छेडा जाये तो ये क्रोधित हौ जाते है ओर सब कियाधरा बिगाड़ देते हे छेडने 
वालों को भी हानि व कठिनाई मे डाल देते हँ ओर फिर जल्दी काबू में 


` . नहीं अते तथा देर बाद ही शांत होते हैँ। जिद्ी व अड्यल भी होते हं। | 


भावकता अधिक होने केः कारण दूसरे लोग नाजायज फायदा उठाने के भरसक 
प्रयल मे सफल होते हे । अभीष्ट वचन बोलने वाले होते हे । बुद्धि-चातुर्यता 
` से कठिन कार्यो को सहज आसानी से कर लेते हं । हर किसी पर विश्वास 
: करने के कारण भी परेशानियों कां सामना करना पडता हे। स्वयं के ज्ञान 
. एवं बुद्धि केद्वारा निरंतर प्रगति करते रहते हें। सोदर्य के प्रति विशेष ज्ुकाव 
रहने के कारण धन का नुकसान होता है। प्रेमपूर्वक व्यवहार द्वारा कोड भी 
इनको अपने अनुकूल बना लेता है। दूसरे के दोषों को देखने कौ प्रवृत्ति अधिक 
रहती हे। उत्तम भोजनः, सुगंधित वस्तुएं उत्तम वस्त्र व दूसरों को खातिरदारी 
भी खून करते हं। गाने-बजाने के प्रमी, विलासी एवं कार्यं व्यवहार मे कुशल 


` होते हें। सांसारिक सुखो तथा धनं एकत्र करने की ओर अधिक रुचि लेते. 


हें । धार्मिक; सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र मे भी रुचि रखते हे। आहार की 


अनियमितता एवं अधिक परिश्रम के कारण कई बार अस्वस्थ हो जाते हें 
` राज्य, समाज, परिवार एवं अपने कार्य-क्षेत्र मे मान-प्रतिष्ठा, इज्जत प्राप्त करते ` 


हं। दाम्पत्य जीवन मे सरसता का अभाव रहता हे। पति-पत्नी में प्रायः किसी 
न किसी बात पर ज्जड़प ओर विवाद्‌ जेसी स्थिति बनी रहती है। कभी-कभी 


छोटी-मोटी बातों पर. आपसी प्रेम ओर बोलचाल भी कुछ समय तक ठप्पः 


: हो जाया करते हें स्त्री वर्ग से काफी मित्रता रहती .है। दुश्मनों के द्वारा उठाये 


गये हर उलञ्लनपूर्ण विवादो पर आप बड़ी हीः चालाकी तथा. कूटनीति से ` 
विजय पाने कौ शक्ति अपने पास रखते है। भाइयो से भी प्रायः कम ही ` 


बनती है। कंठ रोगं, उदर्‌ कमर, अपच, गैस्टिक दर्द, शुगर की बीमारी का 
` ¦ भौ सामना करना पड़ता हे। अच्छी चीजों का संग्रह करना;-खेलक्द्‌, गायन, 
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कथा, कोतन, सत्संगति आदि में से किसी एक बात में काफी दिलचस्पी 
रहती हं। यह अपमान सहन नहीं करते हे | 
3. मिथुन- मृगशिरा नक्षत्र के ततीय ओर चतुर्थ चरण .आद्रा नक्षत्र तथा 
पुनर्वसु के तीन चरणों के संयोग से मिथुन राशि का निर्माण हआ है। यह 
राशि द्विस्वभाव को पृष्ठोदय एवं शीर्षोदय राशि हे। द्विपद मिथन राशि की 
प्रकृति क्रूर ओर वणं हरित हं। इसका वर्णं शद्ध तथा लिंग स्त्री हे। पश्चिम 
दिशा कौ स्वामी इस राशि का बल समय दिन हे। इसका स्वभाव पित्त-प्रधान 
हे । इसके अधिपति देव नारायण हें। इसका स्थान काल परुष कौ भुजा में 
माना जाता हं। इस राशि का पद्‌ युवराज का हे। इस राशि के स्वामी बध 
ग्रह हेँ। बुध को गणित, वाणिज्य ओर साहित्य का कारक माना गया हे। 
वाय॒ ततत्व-प्रधान मिथन राशि में जन्मे जनक बद्धिजीवी वाकचातर्य गणो से 
सम्पन्न अपने को परिस्थिति अनसार बदल लेते हें। संयम, सहयोग सीधापन 
त्र भोलापन इस राशि के व्यक्ति में वना रहता हं। संयम के साथ ही क्रोध 
रहता हे। शंका, धारण, गलतफहमियों से जीवन में चिंता, भय बना रहता 
. छोरी-छोरी बातों पर क्रोध करने कौ आदतें बनी रहती हं। हर काम 


` करने के पहले ओर बाद में भी सदेह तथा कांट-छांट करते रहते हे । आपके 


सहयोगी ओर कहलाने वाले दोस्त मुंह पीछे हमेशा आपकी बुराई करने पर 
डटे रहते है प्रगतिशील विचारधारा के साथ ही आत्मविश्वास कौ भी प्रबलता 
रहती हे । -अपने अज्ञान को दूर करने तथा उत्तम ज्ञान शक्ति प्रदान करने में 


चतुर्‌ रहते हें । बुद्धि व तक बल से सभी कार्यो का सम्पादन करते हं । काय 


करने में यह भी सावधानी बरतते हँ कि मेरे द्वारा किये गये कार्यो से किसी 
को कष्ट न पहुचे। परोपकार की भावना भी प्रबल रहती हे ओर सभी के 


: हित के लिए सतत प्रयास करते रहते. हेँ। पारिवारिक सुख कुछ कम हीं 


प्राप्त होता है। संतान सुख कम ही मिलतां हे। आडम्बर से दूर रहते हुए 
ईश्वर एवं धर्म के प्रति पर्ण निष्ठा रखते हें। शनिवार कां दिन हमेशा कष्टप्रद्‌ 
रहता है। ये मस्तिष्क पर बोञ्च अधिक डालते हे तथा दिमागी चिंता के कारण 
बेचैन रहते है। साञ्चेदारी एवं मित्रों के साथ निभी रहती हे, परन्तु परिवर्तनशील 
स्वभाव के कारण निराशाजनक परिणाम निकलते हं। सत्य के पक्षपाती 


`अध्ययनशील शायरी करना कविता लिखना, न्यायिक बुद्धि व कलात्मक 


. रुचि रहती है। आपके स्वभाव में सेवावृत्ति की प्रबल भावना होती ह। शतत 


से भय बना रहता है। ये हर काम को पहले अपनी बुद्धि की कसोटी पर 


कसते है। अच्छे व्यवहार के कारण भी इन्दे अपनत्व प्राप्त होता हं । सवके 


` ` [लात्तत््दह्द्व्डा | . ह्न 








साथ समान व्यवहार बना रहता हे। सहनशीलता काफी होती हे। ईमानदार, 


` सभ्य चरित्रवान्‌ होते है। अपने वचन तथा संकल्प के पक्के होते हैँ। अपने .. 


उत्तरदायित्व को निभाना अपना फर्ज मानते ह। प्रवास, गायन, किताबें पटना 
आदि का शौक रहता है। ये यू बोलने वालों व अकड्ने वालों से सख्त 
नफरत कसते है। सर्विस अथवा व्यापार दोनों ही क्षेत्र मे सफलता मिलती 
हे। स्वास्थ्य सम्बधी कुछ न कुछ शिकायतें प्रायः बनी रहती हे। 


4. कर्कः कर्क राशि पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण, पुष्य आश्लेषा नक्षत्रौ 


क संयोग से बनी है। चर स्वभाव की यह राशि पष्ठोदय हे -ओर इसका 

तत्व जल है। इसकी जाति ब्राह्मण एवं प्रकृति कफ हे। स्त्री लिंग की राशि 
` कर्द अपद्‌ राशि है। इसकी अधिपति माता पार्वती हं । इसका स्थान कालं 
परुष के हदय में है ओर बल समय रात्रि व दिशा उत्तर हे। इसका वर्णं 
रक्त धवल है। कर्क राशि का स्वामी चन्द्र ग्रह हे। इस राशि वाले व्यक्ति. 
बद्धिमान, चतुरं ओर भावना प्रधान होते है। मित्रों की सलाह पर काय॑ करते 
है जिससे कभी-कभी धोखा भी खा बैठते हँ । इनका चित्त स्थिर नहीं रह 
पाता फिर भी विपत्ति के समय संयम रखते हैँ । आत्मविश्वास. की कमी ओर 


जल्दबाजी के कारण कभी-कभी अपने बनेबनाये काम बिगाड़ लेते हे । गम्भीर 


स्वभाव, स्वतंत्र विचारधारा एवं विवेकशीलता के कारण अपने. कार्यो को 
निपुणता से पूरा कर लेते है। दूसरों के अधीन अथवा मिलकर काम करने 
मे सफलता मिलती हे। मन में कई प्रकार की काल्पनिक तरगों के कारण 


` तथा स्वभाव परिवर्तनशीलं होने के कारण प्रेम सम्बंध स्थायी नहीं होते हैँ । 


सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने. के इच्छुक रहते हे । यदि कोई भी व्यक्ति 
इनके कार्य में हस्तक्षेप करता.है तो वह भी इन्हे पसंद्‌ नहीं आता हे। यात्राएं 
तीर्थाटन, मनोरंजन मे विशेष रुचि रहती है। पति-पत्नी के विचारो में विभिन्नता 


तथा मनमुटाव स्वाभाविक.हे। मर्यादा, विश्वास, प्रतिष्ठा को ज्यादा. महत्व . 


देते हं। आलस्य कौ मात्रा भी अधिक होती हे। पिता की अपेक्षा माता के 
, प्रति विशेष ज्ुकाव रहता है। आपकी विचारधारा सुधार वाली होने से आप 

समाज म अच्छी ख्याति प्राप्त करते हे! आपकी सभी सफलताएं विध्नं से 
युक्त होते हुए भी आप आसानी से अपनी तरक्की के रास्ते स्वयं निर्मिति 
कर लेते हे। मित्रो व सहयोगियों से लाभ कम ही मिलता है परन्तु ये उन्हें 
सहयोग करने में तत्पर रहते हे । खर्च करने की प्रवृत्ति के कारण कभी-कभी 
आर्थिक परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। आवेश, प्रेम, सौहार््रता, स्नेह, 
क्रोध एवं पश्चाताप की भावना प्रबल रहती है। शारीरिक एवं पारिवारिक 
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अशांति से तनाव बना रहता हे। 

5. सिंह- यह मघा, पूर्वाफाल्गुनी ओर उत्तराफल्गुनी के प्रथम चरण 
के संयोग से बनी हे। यह राशि स्थिर होकर शीर्षोदय है। इसका तत्व अग्नि, 
धातु पित्त-प्रधान है । सिंह राशि का वर्ण क्षत्रिय ओर लिंग परुष है। इसका 
रक्त पीत हे। यह पूर्व दिशा कौ स्वामी है। काल पुरुष के हृद्य मेँ इसका 
स्थान हे। यह दिल में बलशाली होती हे। चतुष्पद सिंह राशि के अधिपति 
देवता भगवान रूद्र हं । ग्रह मण्डल में सिंह राशि राजा के पद पर अधिष्ठित 
है। सिंह राशि स्वामी सूर्य देव हैँ । अग्नि तत्व एवं स्थिर राशि के होने के 
कारण व्यक्ति अत्यंत उग्र ओर क्रोधी के साथ स्पष्टवादी होते हैँ। स्पष्टवादिता 
के कारण संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हेँ। प्रत्येक कार्य को अपने मन ` 
माफिक करवाने तथा स्वाभिमानता से रहना पसंद करते हेँ। बुद्धि काफी 


_ तेज ओर-विलक्षण होती हे। नेतृत्व की क्षमता भी इनमें अद्भुत रहती है। 


स्वाभिमानी ओर मातृभक्त होते हुए भी जीवन के हर कदम पर विशेष चिंतातुर 
रहते हे । रूखी ओर तेज बोली रहती हे। पत्नी की ओर से दुःखी व चिंतित 
रहते हे । प्रत्येक कार्यो मे छल-बल ओर बड़ी चालाकी से विजय प्राप्त करते 
हैँ । आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा ओर पूर्व मे मुंह कर बैठकर सारे कार्य 
ज्यादा कल्याणकारी होते हँ। नोकरी करने पर मानसिक ठेस व अपमानं 
को भी सहन करना पडता हे। चटपटा पदार्थं खद्वा-मीठा, तिक्त-कषेला पदार्थं 
खाने के लिए मन उतावला रहता हे। स्वास्थ्य सम्बंधी शिकायत प्रायः बनी 
रहती है! आपके शरीर मे पीठ, कमर, रीढ़ की हङ्डियां, नेत्र ओर पेट का 
समीपवर्तीय स्थान प्रायः रोगग्रस्त रहता हे। अपने निजी जीवन में किसी का 
भी हस्तक्षेप बदति नहीं करते हैँ। ये अपने आशा के बल पर ही कत्तव्य 
का पालन करते हेँ। राजनीति, व्यापार, संगीत, लेखक, अभियंता व न्याय 
के क्षेत्र मे सफलता मिलती है। आपकी मान, इज्जत, धन-दोलत, व्यापारादि 


का विस्तार देखकर जलने-भुनने वाले निजी दुश्मन तेयार होते जाते हं । स्वतव्र 


विचार एवं परिश्रिमी होने केःसाथ अपने कार्यं में किसी का हस्तक्षेप बद्श्ति 
नहीं करते। इनके मित्र बहुत होते हैँ कितु स्त्रि से लाभ कम ही मिलता 
हे। भाग्योदय के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ता हे। प्रवास, तीर्थाटन, 
मनोरंजन आदि में विशेष रुचि रखते हेँ। कार्य करना अथवा नहीं करना भी 
इनके स्वयं पर आधारित रहता है। मानसिक स्थिति भी ज्यादातर 
परिवर्तनशील होती रहती रैँ। ये अपनी गलतियों को कभी स्वीकारते नहीं 
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6. कन्या-यह उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के तीन चरण, हस्त नक्षत्र ओर 
चित्रानक्षत्र के दो चरणों के योग से बनी हे ।. कन्या राशि का स्वभाव द्विस्वभाव 
है। यह शीर्षोदय राशि है।.इसका तत्व पृथ्वी, धातु वायु हे। जाति वेश्य ओर 
स्त्री लिंग है। द्विपद कन्या राशि का रंग पिंगल है। यह रजोगुणी राशि हे | 
कालपुरुष के आमाशय (कमर) में इसका स्थान हं । यह राशि रात्रि में बली 
होती है। इसकी दिशा दक्षिण-पश्चिम हे। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह॒ ` | 
हे! कन्या राशि के व्यक्ति परिवार के प्रति निःस्वार्थ समर्पित रहते हं । परिश्रमी | 
विषयासक्त विध्न-बाधाओं पर साधारण रूप से विजय प्राप्त करने वाले होते ` | 

| हे। असफलताएं ओर बेइज्जत होने वाली परिस्थिति आपके समक्ष आती-जाती | 
। _ रहती है। आपके पीछे दुश्मन हाथ धोकर बरबाद करने कौ चेष्टा करते हे । | 
| निज विवेक-बुद्धि से अपने हरएक महत्वपूर्णं कार्यो में उन्नति करते हं। | 
सहनशील, धैर्य धारण करने वाले ओर अपने विचारो पर्‌ अडिग्‌ रहने वाले ` 

ह 

| 


निक न य ई 


होते है। आत्मविश्वास कौ भावना प्रबल एवं प्रत्येक क्षेत्र में साहसपूर्णं तरीके 
से मुकाबला करते हें। ये बहुत-से लोगों से भलाई करेगे, मगर बदले में बुराई 
मिलती है। ये हर किसी कौ ञ्ूठी-सच्ची बातों पर जल्द ही विश्वासं कर | 
लेते हे इसी कारण इनके खास लोग ही इन्हे धोखा देते रहते हे । पारिवारिक । 
वातावरण प्रायः विपरीत ही रहता हे। मित्रता एवं किसी को दिया हुआ वचन 
पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते हं। सर्विस-एवं व्यापार दोनों में ही लाभ मिलता 
है। स्वार्थी लोगों से प्रायः दूर ही रहते हे। मिलनसारिता के कारण इनके ` 
कइ कामः स्वतः ही हो जाते हें । ये अपनी कुछ खास आदतों की वजह से 
अपना बनाबनाया काम भी. कभी-कभार चौपट कर दिया करते है । दायित्वं 
का. निर्वेहन कुशलतापूर्वक करते हँ। अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति के कारण 
आर्थिक परेशानी कां सामना करना पडता है। आपके दोस्त खाने-खरचवाने 
वाले ही मिलेगे, खरचने ओर खिलाने वाले नही, अतः दोस्तों परिचितो से 
ही सावधान रहे। इन्हे अपना स्वाभिमान, मर्यादा.एवं मान-सम्मान का हमेशा 
विशेष ७ ध्यान्‌ रहता हे। दाम्पत्य जीवन सामान्य ही रहता है। पति-पत्नी के ` 
` = विचारों मे मतभेद रहने के कारण प्रायः तनाव बना रहता है। ये कांर-छांट 
तक~वितक किये बिना ही किसी की. भी. बात मान लेते है। काम के प्रति 
सच्ची लगन रखते है। ईमानदारी व चरित्रं आपकी विशेषताएं है। इन्दे ःपरिवार 
के प्रति अपना कर्तव्य सदेव याद रहता है। भावुकता के कारण दुश्चरित 
` स्वयो के फदे में जाकर कष्ट भी उठाते है। ये नात-ही-बात मे विपी लोगों 
के हदय कौ गहराई जान. जाते है। मनोरंजन, सैर-सपाटे, अतिथि सत्कार, 
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` भ्रमण व शुंगारग्रिय रहते हं । आध्यात्मिक बातों की तरफ भी इनका ध्यान 
रहता है। स्वयं दुःख पाकर भी परिवार के लोग सम्मान नहीं करते है। 
भाई-वधु, रिश्तेदार व व्यावहारिक लोग. इनसे स्वार्थभरा प्रेम रखते हे। 

7. तुला- यह राशि चित्रा नक्षत्र के दो चरण, स्वाति नक्षत्र ओर विशाखा 
के तीन चरणों के योग से बनी हं। यह चर राशि होकर शीर्षोदय है। इसका 
तत्व वायु एवं धात्‌ समधा हं । इसको जाति श्र हे। तला राशि परुष लिंग 
द्विपद राशि हं। तला राशि का रग विचित्र रग है। कालपरुष के नाभिपें ` 
इसका स्थान माना गया हे। यह दिन में बलशाली रहती हे। तला राशि की 
दिशा पश्चिम, ऋतु शरद्‌ हं। तला राशि के स्वामी शक्र हें। इस राशि वाले 
व्यक्ति इमानदार, सत्यप्रिय, न्यायवादी, प्रलोभनरहित, त्यागी स्वभाव के होते 
हेँ। परिश्रम, शातिप्रिय परिजनों से स्नेह रखने वाले होते हे। ये विचारशील 
 ज्ञानप्रिय, कुशल कार्यसम्पादक व राजनीतिज्ञ होते हं। इन व्यक्तियों की 

संतलन शक्ति बड़ी गजब को होती ह। ये किसी भी व्यक्ति के मनकी 
थाह पा लेते हं। कोई व्यक्ति क्या कहना चाहता हे, ये उसके बोलने के 
-पहले ही उस व्यक्ति के हृदय की वात समद लेते हँ। अपनी इस एर्तीली 
निर्णयात्मक शक्ति के कारण ये शीघ्र ही लोगों पर छा जाते हं। ये बडे कशल 
व्यापारी होते. हे तथा.लोक-व्यवहार मे चतर होने के कारण इनको व्यापारिक 
 सफलता.शीष्र ही मिल जाती हे। ये व्यक्ति सत्यता, सच्चरित्रता एवं मालिक 
स्थानों के आधार पर ही चलने का प्रयास. करते हं। ये सोदर्य की ओर विशेष 
ज्ुकाव रखते हें । सच्चा -व खरा परीक्षण. करने की क्षमतां ये रखते हं तथा 
सहज में ही किसी व्यक्ति के छलावे में नहीं आ सकते। ये राजनीतिक क्षेत्र 
में भी सफलता प्राप्त कर सकते हें। इनके स्वभाव में चंचलता अधिक रहती 
है ओर स्वभावं में प्रायः परिवर्तन होता ही रहता हं। महत्वपूर्णं चीजों का 
संग्रह करने की प्रवत्ति इनमें रहती है। इनका व्यक्तित्व भी आकर्षक होता 
` है जिससे अन्य लोग इनसे प्रभावित रहते हं । अच्छा वातावरण एवं व्यवस्थित 
ढंग से रहने का प्रयासं करते ह! ये जिसके प्रति जैसा विचार बना लेते ह . 
उससे उसी प्रकार से पेश आते हँ। इनकी प्रवृत्ति हास्यप्रिय होती हे तथा 
बच्चो के प्रति इनके मन में प्रबलं स्नेह का भाव विद्यमान रहता ह ।.ये प्रगति 
के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैँ । पारिवारिक, सामाजिक पदप्रतिष्ठा प्राप्त 
करते है] स्वतंत्रता से रहना एवं स्वतंत्र कार्य करना ही इनको प्रवृत्ति होती 
हे। ये दूसरों का सहयोग कम ही प्राप्त करते है। सभी कार्यं स्वयं के ही 
` बलबते पर करते हें। कला के प्रति इनका भावनात्मक लगाव रहता हं । सुन्दर 














दृश्यो एवं वस्तुओं के प्रति भी इनमे आकर्षण रहता है। ये अच्छे कार्यो 
अपनी आजीविका अर्जित करते हं । स्वाभाविक रूप से ये अन्य स 
किसी भौ प्रकार का कष्ट नहीं देते है जिससे ये प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित रहते 
है। क्रोध जितनी जल्दी आता है, उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाया करते 
हे । खान-पान पर नियंत्रण न रखने के कारण पाचन शक्ति पर प्रभाव पडता 
है एवं क रोग से पीडित रहते हे। स्वास्थ्य सम्बंधी कक शिकायतें बनी 
रहती हँ | ये व्यक्ति पेट, कमर के दर्द, सिरदर्द, - पथरी, रक्तचाप, दमा, दात | 
या आंख की तकलीफ आदि में से किसी एक रोग से अवश्य पौड़ति रहते 
है। प्रतिकलता आने पर भी ये कभी विचलित नहं होते हैँ। ये बेईमानी व 
भ्रष्टाचार से हमेशा दूर ही रहते है। ईमानदारी से कार्य करने पर जो कुछ 
भी मिलता हैः उसी में संतोष कसते हैँ । ये सुनते. सभी की है किन्तु अपने 
1 ही ध करते हे । जो व्यक्ति जैसा करता है उससे 
¡ ही व्यवहार करते हं। यदि किसी चिंता 
व दि इनको किसी बात की चिंता रहती हे 
 -8. वृश्चिक~- वृश्चिक राशि विशाखा अनुराधा | 
नक्षत्र ओर ज्येष्ठा नक्षत्र के संयोग से ज ररः 
1 शा । इसका तत्व जल एवं धात॒ कफ २ 
| एवं लिंग । यह कीर हो हा & 
१. हे। काला के लिंग क्षेत्र में स म - जि | 
म ली होता है। यह उत्तर दिशा की स्वामी है त॒ हेमंत 
है। इस राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। इस 5 ५ ० 
गरम रहता हे आंखों में सुर्खी रहती हे क्रोध चाहे कितना ही" = 
क 8 रहता हे। ये दूसरों के रास्ते में नहीं आते ह कन 
इनके रास्ते मे आता है तो उसे सहन नहीं करते है न | 
अ ^ इ है। शरीर में उष्णता . 
स न्याय एवं स्नेह के प्रति विशेष लगाव £ (4 
जगहों से नाजायज फायदा भी उठते हँ । ये दान ओर परोपकार र करने 
रखते हे। ये अभिमानी ओर कठोर सिद्धातो को अ त त 
ध अपनाने वाले व्यक्ति होते 
न हए लोग प्रायः इनसे ट्र ही वसं ट 
मन में कोई भी बात गोपनीय रखना इनके मे स 
| उस.बात.को ये अत्रश्य प्रकटः कर देते हें क ५ स 
ओर मेहनत से प्रतिष्ठा, यश, इज्जत, धनदं 
| धरा, इज्जत, धन-द्‌।लत, जमीन-जायदाद भी प्राप्त 


- | ¦ | हस्तरेखा ओर भाग्यष़त्न । 


करते हेँ। इनकी जिह्वा काफी तीखी होती है। ये अच्छे आलोचक भी होते 
, हे । इन व्यक्तियों को इच्छाएं अवश्य पूर्णं होती है किन्तु विलम्ब अवश्य 
रहता है । जिम्मेदारी आने पर ये निष्ठापूर्वक.ही आते हे। ये व्यक्ति कभी-कभी 
उन्नति कौ तह से नीचे गिर जाया करते हैँ । कभी-कभी इन्हे कछ -सहयोगी 
ही धोखा दे देते हं। इस राशि वाले पति-पत्नी दोनों को प्रायः कोई न.कोई 
बीमारी या चिंता बनी रहती हं। इनका येन-केन-प्रकारेणं कार्य पर्ण हो जाता 
हे। ये क्रातिकारी विचारधारा वाले होते हें। ये शांतिपूर्वक अकेले, एकात में 
रहकर अपना कायं करना पसंद करते हेँ। असफलता एवं निराशा के बावजद 
भी. जिस कार्य को एक बार प्रारम्भ करते हैँ । उसे पर्णः करके ही विश्राम 
लेते हें। ये किसी धोखेबाज के चक्कर मे फंसकर बदनामी ओर परेशानी 
भी मोल ले लेते हं जिससे ये कभी-कभी काननी उलद्नों मे भी पड सकते 
` हें । इनके घमंडी स्वभाव के कारण रिश्तेदारों ब परिचितो मेँ भी इनकी कम 
ही बनती हे। ये व्यक्ति स्वतंत्र रहना ही पसंद करते हेँ। दूसरों के अधीन 
रहना इन्हे पसंद नहीं। ये. दूसरों से प्रभावित भी जल्द ही हो जाते हैँ ओर 
` हानि भी उठाते हं ।.ये रोजगार नोकरी में अधूरी सफलता पाते हें किन्त्‌ अनाज 
कपडा, लोहा, लकड़ी, मशीनरी व सोदर्य-प्रसाधनों के कारोबार व व्यवसाय 
मे लाभ प्राप्त करते हं। मुकदमा, परीक्षा या इन्टरव्य्‌ वगेरह में ज्यादा मेहनत 
करने पर ही सफलता प्राप्त करते हँ! इनमें गुप्त रूपेण बदला.होने की प्रवति 
ध हे बदधिमान, यशस्वी होने के साथ-साथ ये अत्यधिक चतुर भी होते 
| 
9. धन्‌- धनः राशि मल, पर्वाषाढा ओर उत्तराषाढा नक्षत्रों के सहयोग 
से बनी है। ग्रह मंडल में इसे प्रधानमंत्री का पद्‌ प्राप्त है। यह द्विस्वभाव 
राशि होकर पष्ठोदय है! इसका. तत्व अग्नि, धातु पित्त हे। इस राशि कौ 
जाति क्षत्रिय ओर लिंग पुरुष हे। यह द्विपद एवं चतुष्पद अथात्‌ उभयपद 
राशि है। इसका रंग सुनहरा (कचन) एवं सत्य गुण हं। यह काल पुरुष 
की जांघों में स्थित -हे। दिन मे बलशाली होकर पृवं दिशः कौ स्वामी हें। 
इसकी ऋत हेमंत है। इसका स्वामी गरु ग्रह. हे। ज्योतिष में गुरु को बुद्धि 
व -विवेक-का-कारक माना है। यह व्यक्ति -वचन के धनी ओर पक्के होते 
है परन्त इनके क्षण -प्रतिक्षण - विचार बदलते रहते हं - ये अपनी उन्नति 
ओर भाग्य वद्धि हेत ग्रत्येकं कठोर साध्य मार्मो परं चलने को तेयार रहते ` .. 
-हे। -यंह -अविचार पर्ण कार्योः को निःसंकोचयपूर्ण -करने वाले रहते हं। ` 
`: - तक-प्रधान बद्धिः होने. के कारणः भी प्रत्येक बात को `तक कं आधार पर 
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ही स्वीकार करते हें। इनको चाल-ढ़ाल तथा सभी काम-काज कु टेढ़ा 


अर पेचीदा रहता हे, ताकि कोई भी इनके रहस्य का पता न लगा सके। ` 


पारिवारिक कारणों से प्रायः इनका मन दुःखी रहता हे १ सभी से अपनत्व 
एवं स्नेह की भावना रखते हं । स्वयं दुःखी रहकर दूसरों को सुख पहुचाने 
कौ कोशिश करते है। यह विना नियम संयम से अपना काम करते रहते 


है। विद्याध्ययन, परीक्षा, व्यापार ओर नौकरी के क्षत्र मे ज्यादा मेहनत करने. ` 


पर ही सफलता मिलती है। साधारण तोर पर इनके निजी सम्पक में रहने 
वाले लोग ही इन्हे धोखा देते रहते हँ। ये किसी के भी ५ के भाव 
पढ़कर समयानुकूल उचित व्यवहार करते हं। जलने-भुनने वाले दुश्मन लोग 
आपको नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश भौ करने मे लगे रहते 
है। धार्मिक प्रवृत्ति के कारण व्रत-पूजा-पाठ, दान-उपकार ओर मद्द्‌ करने 


में लगे रहते हेँ। न्यायसंगत कार्यकुशलता, निर्णयो में स्पष्टता को महत्व 


देते हैँ। इन्हे स्वयं की सोच, जिज्ञासा व एकाग्रता का लाभ मिलता हे। 
अधिकतर ये क्षमाशील होते हैँ फिर भी वास्तविकता, सत्यता को भी नहीं 
नकारते। ईमानदारीपूर्णं एवं साफ-सुथरा व्यवहार करते हं। व्यर्थ का दिखावा, 
फैशन, अपव्यय आदि से ये दूर रहते हं । अपने सद्गुणो के कारण समाजं 
मे आदर, मान-सम्मान, पद्‌-प्रतिष्ठा प्राप्त करते हँ। कई बार जल्दनाजी 
में एेसे कार्य कर डालते हं जिसके लिए इन्हें आगे चलकर पछताना पड़ता 
है। इनका चित्त अस्थिर रहता है तथा किसी भी प्रश्न पर ये तुरंत निर्णय 
नहीं ले पाते। ये कठिन समस्याओं को धर्म, संतोष, साहस एवं परिश्रम 


से सुलञ्ञाते हं। ये शीघ्र.ही क्रोध में आं जाते है ओर अगले ही क्षण शांत. 


भी हो जाते हें। इनकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है। इनके मित्र, दोस्त अधिक 
होते हे। मित्रो पर ये बहुत उपकार .करते है, परन्तु मित्र-बंधु इन्हे लाभ 
कम ही देते हे। कार्यो में हमेशा परिवर्तन.करते है एक-जैसा कार्य इन्हे 
` रास नहीं आता है। असफलता प्राप्त होने पर भी निराश नहीं होते है। 

मन के विरुद्ध कोई भी बात स्वीकार नहीं करते। ये शिक्षक, सरकारी व 
राजकोय सर्विस, लेखक हेल्थ सेन्टर, नैक अधिकारी, ज्योतिष एवं धार्मिक 
साधनों के परिचालन आदि मे सफलता प्राप्त करते है। पढाई के मामलों 
मे. कविनाइयां तथा रुकावट आती है परन्तु ये धैर्य तथा हिम्मत के साथ 
लगे रहे तो सफल होते है। घर हो, दफ्तर हो हर जगह अनुशासन को 


९ 


पसंद्‌ करते हं । इनकौ आंखों को दृष्टि कमजोर अथवां आंखों के विकार ` 


भी हो सकते हं। वात रोग, जडो मे दर्द श्वास का कष्ट, खांसी, चर्म 








हस्तरेखा ओर भाग्यषल 


रोगादि की संभावना रहती हे। पारिवारिक सुख सामान्य रहता है। 
10. मकर-मकर राशि उत्तराषाढा नक्षत्र के तीन चरण, श्रवण एवं 
धनिष्ठा नक्षत्र के दो चरणों से मिलकर वनी हे । यह राशि चर तथा प॒ष्ठोदय 
इसका तत्व पृथ्वी एवं धातु वाय॒ हं । इस राशि की जाति वैश्य ओर लिंग 
हे। इस राशि के दो पद चतुष्पद्‌ एवं दो पद जलचर माने गए है ¡ इसका 
रग पिंगलं हे। वात प्रकृति ओर कालपुरुष के घटनों पिट) में स्थान हे। यह 
राशि मं बली एवं दिशा-द्क्षिम-हं।! मकर राशि का स्वामी शनि है। मकर 
राशि वाले स्वार्थी लालची, स्वाभिमानी, अधिक बोलने वाले, कठोर, जिदी 





` होते हेँ। इनका कोड भी कार्य सरलतापूर्वक नहीं बन पाता उसके लिए काफी 


संघर्ष व प्रयत्न करना पडते हें! ये टसरों का अहित करने में हिचकिचाते 
हे । दूसरों के सामने हाथ फलाना घृणास्पद कार्य मानते हं । ऋण से दूर रहने 
का यथा संभव प्रयत्न करने रहते हँ । धन से अधिक सम्मान की चिंता करते 
हे। इनके पीडे हमेशा किसी प्रकार क्री. कोटम्बिक पीडा चलती रहती हे। 
दुनियादारी की परवाह कम करते हं तथा विवादास्पद विषयों में ज्यादा 
दिलचस्पी रखते हेँ। कारोबार या नोकरी के क्षेत्र में एक जगह स्थायी नहीं 
रह सकते हेँ। माता-पिता एवं भाई-बंधञं की ओर से प्रायः सेद्धातिक `एवं 
व्यावहारिक मत॒भेद बने रहते हं। मन में सोची हई कामनाएं बड़ी चालाकौ 
ओर धीरज से स्वयं प्रा कर लेते हं। विचारों में एकरूपता नहीं रहती हे । 
कई मामलों मे अकेलापन महसस होता हे। जितनी निष्ठा परिश्रम रखते हं 


. उसके विपरीत प्रतिफल मिलता हे। स्वावलम्बन व दूर की सोच रखने से 


अधिकतर उलञ् जाते हेँ। किन्हीं मामलों मे शंका व धारणा से नुकसान होता 
हं । पारिवारिक दष्ट से अधिकतर चिंतित रहते हं। एकांतवास एव धन-सग्रह 
मे ज्यादा दिलचस्पी रखते हे। आलस्य ओर ज्यादा मेहनत कौ शक्ति दोनों 
समान रहती हे। अपने उदेश्यों के प्रति यह सचेत रहते हं तथा ऊची-ऊची 
योजनाओं को बनाने.मे हमेशा तत्पर रहते हे । ये कमाते हं, पर पेसा इनके 


` पास रिकता नहीं। अतः हर समय द्रव्य का अभाव ही रहता हे! वाक्शक्ति 
पर इनका. नियंत्रण नहीं रहता हे। भाईयों तथा सम्बंधियों से विशेष लाभ 


नहीं मिलता है। साञ्चेदारी इनके लिए लाभप्रद्‌ होती हे। धार्मिक कार्यो में 


रुचि रखना, अतिथियों का आद्र करना व सभी को प्रसन्न रखने वाले होते 
हे । स्वभाव में उत्साह के साथ-साथ ञ्जगडालु प्रवृत्ति के -भी होते हेँ। जहां 
` ये अपना पक्ष कमजोर देखते हे वहां पर नम्र भी हो जाते हं! समाज में लोकप्रिय 


होते हेँ। ये हर बात को त्क कौ कसौटी पर रखते हं। पत्नी का स्वाः 








कुछ पतिकल ही रहता है । बच्चों कौ ओर से इन्हे परेशानी का सामना करना 
पडता है। ` = - ठ 
ˆ 11 कथ कंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र के दो चरण, शतभिषा ओर 
त १ चरणों करे संयोग से बनी हे। यह स्थिर एवं शीर्षोदय 
राशि होकर वायु तत्व-प्रधान हे। इसको धातु समधा तथा जाति व ह । पुरुष 
लिंग व रंग भूरा है। प्रकृति वात पित हे । 1 की जंघाओं मे इसका 
स्थान है। यह राशि दिन मे बलशाली र स ५ ९६ तथा ` , 
ऋतु शिशिर हे | ट्स राशि क्रा स्वान सानः ग्रह है! इस रसश कलं व्यक्ति । 
` शिक्षित, सभ्य, शांत, अथक पराक्रमी, चंचल, ओजस्वी, दार्शनिक विचारधारा 
-वाले होते दै। दूसरों की सहायता करने को ये तत्पर रहते हें। सेवा, | 
सहानुभूति इनमे गजब की होती है। ये खरी-कह देने मे जरा भी हिचकिचाहट _ 
: : महसूस नही करते द| स्वयं को कमजोर स समङ्षते। दूसरों के सामने 
पराक्रम, साहसी व धीरजता रखते हँ । दूसरों के क विशेष विचलित भी. 
रहते है। मानसिक धारणायें अधिकतर स्थायी रहती हं । ये व्यवहारकुशल ` 
रहते हँ । संयमित धारण रखना तथा समय पर सब कुछ होगा, ४ एेसी इनकी 
मान्यता बनती है। किसी कौ दखलांदाजी ये पसंद नहीं करते हं । अधिकतर 
सुखद व न्यायसंगत परिवर्तन चाहत्ते हँ, जो संभव नहीं रहता ये अद्र ही 
` अद्र कष्ट सहते है परन्तु बाहर उसकी आह तक नहीं निकालते। ये पूर्णतः 
रहस्यवादी व्यवित्ि होते हे। ये बड़ी-से-बड़ी रिस्क लेने में नहीं हिचकिचाते 
है। साहित्य एवं कला में रुचि के साथ-साथ ये उत्तम वक्ता भी होते हेँ। 
ये भावुकता से कोड भी काम नहीं करते तथो बुद्धिमत्तापूर्वक सोच-समञ्चक्र 
अपने कार्यो को सम्पन कसते हे। इनके मन में अस्थिरता-के भाव रहते हं। . 
मनोरंजन, भ्रमण या यात्रा के भी -शोकीन. रहते हँ । धर्म व ईश्वर के प्रति 
पूर्णं निष्ठा रखते हँ । मान-सम्मान तथा प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखते हं। . 
व्यापार तथा सविंस दोनों मे समान अवसर रहते हे तथा दोनों से ही लाभ 
मिलता है। सामाजिक, राजनैतिक वं व्यावसायिक कार्यो मे ये पूर्णं मनोयोग . 
से जुड़े रहते है तथा सफलता भी अर्जित करते है। ये अपने सिद्धान्तो पर 
` अङग रहते हें। स्थायी मित्रता कम 'ही होती है। बाहर से मित्रत रखने वाले 
भीतर से इनके साथ शत्रुता रखते दैँ। भाग्य मे उतार-चढ़ाव आते रहते.है। , 
पिता कौ ओर से पूरा सहयोग व धन प्राप्त होता है। ये कठिनाइयों मेँ से 
: युजरकर्‌ समाज में अच्छा स्थानः पाते है तथा सम्मान पाने मेँ सफल होते 


„ 


ठं। इनमें सत्र की. भावना होती है। कठिनादयों के नाद भी उच्च शिक्षा प्राप्त 


[5 |----- 














` जीवन सुखी रहता है। । 


-करते है! आलस्यता की अधिकता के कारण भी कार्यो में देरी होती हे। 


भाषा, ज्योतिष, भूगोलिक नक्षत्र, डोक्टर, कर्मकांडी अध्यापक आदि से जडे 


` रहते हं क अपने विचारों को व घर के खर्च को सन्तुलित रखने मेँ हमेशा 
ब से कार्य करते रहते हं । इनमें त्याग, सत्संग, निश्चलता की संभावनायें 


विशेष रूप से रहती हं। पेट विकार, बवासीर, ज्वर पीडा, पैरो से सम्बंधित 
दर्द, श्वास, खांसी, ब्लड प्रेशर आदि की अशंका रहती है। संतान सुख भी 
उत्तम रहता हे। इसके जीवन मे कभी सुख तो कभी दुःख चलता रहता है। 
एक-सा जीवन कभी नहीं रहता। इनको आंखों की तकलीफ अवश्य होती 
है। इनकी मित्रता किसी भी व्यक्ति से शीघ्र होती है। एेसा इनमें प्रभाव है। 
हमेशा किसी अध्ययन-मनन में लगे रहते हं। इनका सम्पकं क्षेत्र विस्तृत 


रहता हे। जीवन में धीरे-धीरे उन्नति प्राप्त करते हे। 


 12- मीन- मीन राशि पूर्वाभाद्रपदं के चतुर्थं चरण, उत्तराभद्रपद ओर 
रेवती नक्षत्र के संयोग से बनी हं। यह द्विस्वभाव राशि पुष्ठोदय.है। मीन 


` का तत्व जल, धातु कफ हे। यह कालपुरुष के पेरों के तलवे में स्थित हे। 


यह राशि रात्रि में बलवती होकर उत्तर दिशा की स्वामी हे। इसकी ऋतु 
बसंत है। मीन राशि का स्वामी गुरु हं । इस राशि -वाले व्यक्ति अत्यंत चतुर, 
धर्मपरायण, श्रद्धालु तथा मेहनतप्रिय होते हें । सामाजिक रूढियों का पालन 
करने वाले होते हे । बातचीत में प्रवीण तथा समञ्चदार होते हं। कोई इनके 


साथ बुराई का व्यवहार करता हे तो उसका प्रत्युत्तर भलाई में ही देते हं। 


रुपया-पैसा इनके पास आता है लेकिन टिकता नहीं हे । खर्च अधिक रहता 
है तथा उससे ये पीछे भी नहीं हटते हैँ । अपने भरपूर आत्मविश्वास के कारण 


अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचने की इनमें क्षमता होती हे। शत्रुओं के प्रति 


लापरवाह होने के कारण हानि कीः संभावना बनी रहती हे। शिक्षण काल 
मे तो कई परेशानी आती हैँ लेकिन नौकरी ओर व्यापार में ये सफल होते 


 है। नेतृत्व की क्षमता भी इनमें अधिक रहती हे। ससुराल से भी धन्‌-प्राप्ि 


की स्थिति बनती है। यह व्यक्ति की पहचान करके ही कार्य करते हं। भूमि 
सम्बधी कार्यो से भी लाभ मिलता है। इनके जीवन में प्रलोभन आति हं तथा 
बुरे काम से धन की संभावना भी बनती है लेकिन ये अपने आदर्शो को पहले 


`` रखते है। दिमाग. चंचल होता है लेकिन साञ्चेदारी मे धोखा. भी इन्हे मिलता 


है । अच्छी तार्किक शक्ति के साथ चातूनी भी होते हं। ये घमंडी तथा निंद्क 
दोनों से ही दूर रहते हँ। हर परिस्थिति से मनमोजी. रहते हं। इनका, गृहस्थ `. 
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राशियां -ओर उनसे सम्बंधित शरीर के अंग 


राशि कानाम त नावसर के अग ~ ~~ क व शयीरक अग ~ 
मेष ` नेत्र, दात, कान, सिर, चेहरा आदि। 
वृष - ` गला, चेहरा, कंठ। 
= वक्ष, बाहु, कधा। 

५ हदय, फेफडे, कोहनी, सीना। 

सिंह उद्र, पीट, बाहों का निचला भाग। 
कन्या ` . कमर, हाथ, जिगर, आते। 

तला -पेट काˆनिचला भाग, तिल्ली। 
वृश्चिक गदा, योनि, लिंग। 

धनु -: जाघे, नितम्ब। 

मकर घुटने। 

कम्भ . नितम्ब, पेर। 

भीन ~ ~ चरण, एड़ी। 


जन्मराशि के अनुसार नाम के प्रथम अक्षर का निर्धारण 


(क)- भारतीय गणना के आधार पर चन्द्र लग्न अनुसार- 
मेष -चूचेचोलालिलीलेलोआ।. 
वृष इउएओववाविवुवोवे। 
मिथुन ककाकिकुषङकछकेकोहहा। 
ककं हिहोहुहेडडाड़डोडे डि, 
सिंह. मामिमुमोटारिट्‌टे। 
कन्या रोपपापिपुपेपोषणढ। 
तुला रारिरुरेरोतातोतुते। 
वृश्चिक नोनानिनुनेयायुयि।. 

` धनु येयोभाभूभेधाफाडढाफ। 
मकर भोजाजिखेखिखुखोगागि।ः 
कुम्भ गुगोगेसासिसुसेसोदा। 
मीन _ दिदुदेदोज्ञज्ञचीचा।. 
इस राशि के अनुसार नामकरण किया जाता है 


क] 
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जन्मदिन के अनुसार राशि का | 
(ख)- पाश्चात्य गणना के आधार पर सूर्यं लग्न के अनुसार- 


मेष . (रा) 21 माचं से 20 अप्रेल 

वृष (14171२75) 21 अप्रल से 20 मई 
मिथुन (टापि) 21 मई से 22 जुन 

ककं ((6्८ाार) . 23 जून से 21 जुलाई 

सिंह (80) 22 जुलाई से 23 अगस्त 
कन्या (1२0७0) 24 अगस्त से 21 सितम्बर 
तुला (184) 22 सितम्बर से 23 अक्टूबर 
वृश्चिक (ऽ0र?10) 24 अक्टूबर से 22 नवम्बर 


धनु  (8^77^ दाऽ) 23. नवम्बर से 22 दिसम्बर 
मकर ((^+ए?रा(0राप) 23 दिसम्बर से 20 जनवरी 
कुम्भ (^^ रा 75) 1 जनवरी से 19 फरवरी 


मीन - (एाऽ६ऽ) ` 20 फरवरी से 20 माचं 


ग्रह ओर उनके प्रभाव 


1. बहस्पति-अग्रेजी में इसे 1पणं{ल ओर अरबी में मुश्तरी कहते हं। 
इसका सम्बंध इच्छाओं की शक्ति ओर महत्वाकाक्षाओं से हं। यह आलस्य 
शिक्षा, आकस्मिक धन-ग्राप्ति, क्रोध, व्यभिचार, हाथ-पैर ओर दांतों के दरद 
को प्रभावित करता हे। 

2. शनि-अग्रेजी में इसे णा तथा अरबी में जुहुल कहते हं । इसका 
सम्बंध चिन्तन, मनन, एकान्तवास ओर विरोध से हं। यह चतुरता, व्यवहार 
कशलता, चिन्ता, बीमारी, मित्रघात ओर स्पष्टवादिता दर्शाता हं। 

3. सूर्य-अग्रेजी में इसे $71 ओर अरबी मे आफताब कहते हं । इसका 
सम्बंध विवधि कलां के प्रदर्शन, उच्च मानसिकता ओर प्रशासन से हे। 


- यह व्यक्ति की तर्कशक्ति. धन-प्राप्ति, ईश्वर साधना, पशुपालन ओर विद्याजन 


के बारे में प्रभाव डालता हं। 

4. बधथ-अग्रेजी में इसे 1/० एवं अरबी में उतारद्‌ कहते हं 
इसका सम्बध व्यापार ओर विज्ञान से है। इसका प्रभाव क्षेत्र आर्थिक उन्नति 
मित्रता भोग-विलास, लेखन, बाधाये, बन्धु-बेर आर अह कार ह। 

5. चंद्र--अग्रेजी मे इसे 1100 ओर अरबी में महताब कहते हं । इसका 














सम्बध उदारता, मानसिक उत्थान ओर कल्पना से हे! यह व्यक्ति के सामाजिक 


कार्यो ईमानदारी, यश, परिश्रम तथा संगीत अभिरुचि को प्रभावित करता, ह । 
“ 6. शुक्र-अग्रेजी में इसे ५६४ तथा अरबी में ज॒हरी कहते हे । इसका 
` सम्बध सौर्य प्रेम विलासिता ओर भोग-इच्छा से है। यह सफलता, धार्मिक, 
काम वासना, आक्रामकता, चित्रकला, महत्वाकाक्षा ओर कपटता को दर्शाता 


| | | 
, 7. मंगल~-अग्रेजी में इसे }/95 एवं अरबी मे मरीक कहते हं। यह 


अधिकार भावना, दिखावा, कुशलता, अनैतिक रूप से धनञअर्जन, बुद्धिमत्ता 

, ` ओर अविश्वास कौ भावना प्रकट करता ह। इसका सम्बध परिश्रम ओर 
पौरुषता के गुणों सेहै। ` ` | 

इसके अतिरिक्त राहु २20". केतु 779्०1*5 ¶9]], वरुण कपदप्ाल, 

इन्द्र ए1४० तथा प्रजापति प्यऽ०्‌न ग्रह भी व्यक्ति के जीवन पर अपना 

प्रभाव डालते हैँ। ` । = 


ग्रहों के संकेत चिन्ह तथा नाम 
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ग्रहों का विवरण 


तकन स्स्कतिमे पवय ~ ` प्रतीक = 


रवि, आदित्य, भानु, अरूण 
मर्तंड, ग्रहपति, दिनकर 


सोम, हिमांशु, इन्दु, शशि 
राकेश. उडपति, मतंग 


निरोगता, सम्पत्ति, विद्या | 
पिता, भोगलिप्सा, पशुपालन, धन- 


प्राप्ति, ईश्वर उपासना, कलह। . 
वुद्धि, मन, संगीतप्रेम, 


माता परस्थिम, सपद्‌ा। 


मगल भोम क्ररेत्र. भसुत, अंगारक, प्रतिभा,अधिकार्‌ आडंबर, बल रोग 


लुध 


मुरः 


शुक्रः 


क्षितिज, रुधिर 


- श्याम, तारातन्य, इन्द्‌ सुत, 
च्छे 
सोम्य, रोहिणेय 


बहस्पति, जीव, वाचस्पति 
देवत्रय, सुराचाय, अगिरस। 


हे 


` भार्गव, दानवैज्य, भृगुसुत, 


आरक, काण, उषन्‌, 


:-~ ` काव्यसित। 


ऋ 


धनाद्यता, प्रदर्शन प्रियता, भूमि 
पुत्र, परिवार, जुभआ-सदा, धोस 
पद्री, अनुचित कार्यो से धन-प्राप्ति 
विचारशीलता, यश। 


विद्या विवेक, मित्र, बन्ध्‌, मामा 
वाकशक्ति संतान, लेखन, भोग 
अहकार प्रेम उन्नति, भादयों से 
हानि, आलस, कार्यो में बाधा। 


शिक्षा अचानक धन-प्राप्ति 
घमंड, व्यभिचार, आलस्य 
हाथ-पेरो व दाते का कष्ट, क्रोध 
पत्र. पजा, संतोष, महत्वाकाक्षा 
ज्ञान। 


महत्वाकाक्षा, पतनी, कामवार्‌, 
छल, सफलता, कार्यकुशलता, 
घार्मिक भावना, सम्मान, वाहन 
व्यापार ज्योतिष विद्या, संगीत 
गायन आक्रामक वत्ति, चित्रकला 
आभूषण प्रेम। 














~ - चल ~~~ 
7. शनि सूर्यपुत्र, तरिणतनय, कोणस्थ, . मानसिक चिन्ता, व्यवहार- 
पिंगली, वभ्रु कृष्ण, रोदरान्तको कुशलता, चतुरता, व्यापार, आयु 
यम, सौरि, पिपला, मंद, सम्पत्ति, विपत्ति, रोग, 
आक, असति। | स्पष्टवादिता, अस्वस्थता, मित्र 
| विरोध, सगे-सम्बधियों से प्रेम, 
यंत्र ज्ञान, नौकर चाकर। 


न ---- -------------~-------((----- - -- ------न--- 
राह सै बाबा एवं केतु से नाना का फल विचार करना चाहिये। 


ग्रहों के स्वरूप 


1. सूर्य- चतुष्कोणीय देह, काला या लाल रग, आंखें सिंगरफ रंग 
जैसी, प्रतापी एवं संतोषी। | 

2. चन्द्र-गोल आकार, सुन्द्र एवं स्वस्थ, मधुर दृष्टि, मृदुवाणी, 
बुद्धिमान, चंचल तथा वात व कफ कारक। | 

3. मंगल क्षीण करि, लाल गोरा रंग, युवा, उदार, क्रूर, तमोगुणी, 
चंचल, प्रतापी ओर पित्त कारक। 

4. बुध-दूधिया रंग, दुर्बल तन, हंसमुख, स्पष्टवादी, विद्वान, प्रतापी, 
हानि पहुचाने वाला तथा कफ कारक । ` | 

5. गुरु अर्थात्‌ बहस्यति-अतिकाय, पीतरग, पीलौ आंखें, पीले बाल, 
सुन्दर, सतोगुणी, बुद्धिमान एवं कफ कारक। - 

6. शुक्र- सुन्दर शरीर, आकर्षक नेत्र, घुंघराले केश, स्याम रंग, 

` . रजोगुणी, कामुक ओर कफ कारक। | 

7. शनि-क्षीणकाय, सुन्द्र अंग, वाणी से ककंश, पीले नेत्र, 

आलस्ययुक्त, तमोगुणी स्वभाव तथा कफ व वादी कारक। 


ग्रहों के परस्पर सम्बध 
. सूर्यं के मित्र- मंगल, गुरु, चंद्र, बुध। 
. सूर्य के शत्रु-शनि, शुक्र; राहु, केतु। 
` चेद्र के मित्र सूर्य, बुध, गुरु। 
- चंद्र के शतु बुध, गुरु, शुक्र, मंगल, शनि समभाव हे। 
. मगल के मित्र-सूर्य, गुरु, चदा ` 


= = हस्तरेरा ओर भाग्यषल 
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7. बुध के मित्र सूर्य, शुक्र। 

8. बुध के शत्रु- चंद्र, मंगल, शक्र, शनि समभाव हैँ। 

9.. गुरु के मित्र- सूरय, चन्दर, मंगल। 

10. गुरु के शत्रु- बुध, शुक्र, शनि समभाव हेँ। 

11. शुक्र के मित्र-वुध, शनि। 

12. शुक्र के शत्रु- सूर्य, चन्द्र, मंगल समभाव हेँ। 

13. शानि के मित्र- वुध, शुक्र, राह। 

14. रानि के शत्रु- सूर्य, चन्दर, मंगल। 


शुभाशुभ ग्रह 
. ` 1. शुभ ग्रह वृहस्पति अर्थात्‌ गुरु, पूर्ण चंद्र, बुध, शुक्र-ये सुखकारक 
हं। 

2. अशुभ या पापग्रह-क्षीण चंद्रमा, सूर्य, मंगल, शनि, केतु, बुध 
पापग्रह के साथ अशुभ फल देता हं । शुभ कार्यो को शुरू करते समय इनको 
टालना चाहिये। | 
वरे परिस्थितियां जब उच्च ग्रह अपना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं 


कई बार व्यक्ति के जन्माङ्क में पड़े उच्च ग्रह अपना त्रष्ठ प्रभाव नहीं 


देते। इसका कारण है व्यक्ति द्वारा अपने आप उस ग्रह के श्रेष्ठ प्रभाव को 


खराब कर लेना। जिन परिस्थितियों मे उच्च ग्रह अपना त्रेष्ठ प्रभाव नहीं 


देते, वे हँ 


1. बहस्यति- यदि गुरुजन, ब्राह्मणो, अपने पिता, श्वसु, दादा का 
अपमान करे या कष्ट पहुंचाए, तो उच्च का “वृहस्पति! अपना श्रेष्ठ प्रभाव 
नहीं देता। र 

2. शनि-यदि अपने ताऊ, चाचा का अपमान करे, अपने नौकर (दास) 
का शोषण करे, शराब, मांस का सेवन करे, तो उच्च का “शनि' अपना श्रष्ठ 
प्रभाव नहीं देता। ॑ 

3. सूर्य- यदि अपने कर्म (नौकरी, व्यवसाय जिसके द्वारा अपने परिवार 
का भरण-पोषण करता है) में बेईमानी करेगा तो उच्च का 'सूर्य' अपना श्रेष्ठ 
प्रभाव नहीं देगा। 

` 4. बुध--यदि अपनी पुत्री, बहन, बुआ को अपमानित करे या उन्हें कष्ट 
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दे, तो उच्च का “बुध! अपना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं देता। | | 
5. चंद्र-यदि अपनी माता, सास, दादी काअपमान करे या कष्ट पहुंचाए 
तो उच्च का “चद्र' अपना भ्रष्ठ प्रभाव नहीं देता। | ‹ 
6. शुक्र-यदि अपनी धर्मपत्नी याः स्त्री समाज .का अपमान करे या 
उन्हे कष्ट दे, तो उच्च. का शुक्रः अपना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं देता। 
` ` ~. मंगल--यदि अपने भाई या मित्र के साथ विश्वासघात्‌ करे या उन्हे 
अपमानित करे, तो उच्च का "मंगल -अपना, ्रष्ठ प्रभाव नहीं देता। 
8. राह-यदि अपने ससुराल या ननिहाल पक्ष को कष्ट पहुंचाएगा, तो 
उच्च का "राहु" अपना श्रेष्ठ प्रभाव. नहीं द्‌ता। | 
9. केत्‌-यदि अपने पुत्र या शिष्य के साथ छल-कप करे, तो उच्च ` 
` का केतु अपना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं देता। ` | 
इसके विपरीत यदि कोई ग्रह नीच अथवा शत्रु राशि का होकर अथवा 
पितु ऋण का होकर जीवन के किसी कषतर में हानि पहुंचा रहा हे, तो हम 
उस ग्रह से सम्बंधित परिवार के सदस्य (जैसा कि .ऊपर बताया गया है) 
को अपने कार्य-कलापों द्वारा एवं संतुष्ट रखे, तो सम्बंधित ध ग्रह के 


अशुभ परिणाम मे कमी होती है। ये हमारे विवेक पर निर्भर हे। 
नवग्रहों के जपनीय तन्त्रोक्तं बीज मन्त्र ` 


















केतवे नमः . 
` छठत 


ॐ हां हीं द्यौ सः. सूर्याय नमः 
चन्दर ` ॐ श्रं श्री श्रौ सः. ` चन्द्राय नमः 
मंगल ` -ॐ क्रां. क्री क्रों. सः भौमाय नमः 
बुध ` ॐ ब्रां ब्रीं न्रौ .-सः : बुधाय नमः 
गुरु ॐ ग्रं ग्री गओं सः गुरवेनमः 
शुक्र दा वरी द -सः शुक्राय नमः 
शनि :. ` ॐ ` प्रां प्री प्रौ सः ` शनये नमः 
राहु ॐ ` श्रां श्रीं श्र सः ` राहवे नमः 

ॐ ` सरा सखीं स 
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= रत्न वास्तव मे खनिज पदार्थ हे, जो भिन-भिन तत्वों के आपस मे 
मिलने या क्रिया-प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनते हे। रत्नो में मुख्यतः कार्बन, 


 जस्ता, तांबा, गंधक, केट्शियम, बेरियम, बोरोलियम, लोहा, अल्यूमीनियम, 


टिन, फास्फोरस, मेगनीज, पोटेशियम, सोडियम, जिंकोनियम, हाइडोजन आदि 


` तत्व उपस्थित होते हे! 


प्रकति मे खनिज तत्वों के अलावा जैविक ओर वानस्पतिक रत्न भी 
पाये-जाते है; जैसे कि मोती एवं मगा जैविक रत्न हं तथा तृणमणि एवं जेड 
वानस्पतिक रतन हँ। ` : 

खनिज रत्न खानों से, जैविक समुद्रो से तथा वानस्पतिक रत्न पर्वतो 
से प्राप्त होते हं । | | ॑ 

. . रतन बहुधा राशि के अनुसार .धारण करये जाते हं परन्तु यह देखा गया 

है कि मनुष्य की राशि प्रायः इसलिये सही नहीं ज्ञात हो पाती क्योकि जनम 
का समय सही-खही नहीं मिल पाता। जन्म के समय बिल्कुल सही लग्न 
क्या थी, समय क्या था, यह जान पाना अत्यन्त कठिन होता हे। 

कल राशि है बारह ओर विश्व की जनसंख्या लगभग सात अरव से 
अधिक्र अर्थात्‌ लगभग साठ करोड व्यक्ति एक राशि पर ओर यह असम्भव 
है कि साठ करोड व्यक्तियों का भाग्य एक-जेसा समान हो। कारण कि जन्म 
के समय ग्रहो नक्षत्रों आदि की स्थिति की सही-सही गणना न होना। 
 _ -उपरोक्त कारण ओर परिस्थितियों मे अंगूठी मेँ नग या रत्न प्रस्तावित 
करने में अंदाज से ही काम लिया जाता है। इस दुविधा से बचने के लियं 


हम प्रत्येक 'व्यवित के लिये, चाहे वह किसी भी-राशि का हो, रत्नो कौ 
` जानकारी दे रहे है, जिन्हे धारण करने से जीवन यात्रा के कष्टो से द्ुटकारा 
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मिल सकता है. 


मुरव्य रत्न है- माणिक (ए 0४). मगा (021), मोती (ए९०]), हीरा | 


(19710), पुखराज (0082), पना (11167810), नीलम (ऽगणणौ€), 


ॐ 


गोमेद्‌ (0780), फोरोजा ((ए५५०१३९). 


यदि सही लग्नेश ज्ञात हो तो इनकोउसके अनुसार उचित धातुओं ओर ` 


दिनि को धारण करना चाहिये। 
रत्नो का उपयोग 
1. माणिक-इसका प्रतिनिधि ग्रह सूर्य हे। माणिक का.रंग गुलाबी 


होता है। यह मनुष्य की मानसिक अस्थिरता को दूर कर मस्तिष्क एवं शरीर ` 


की शक्तियों को बढ़ता है। इसके धारण करने से यंत्र दोष, नेत्र रोग, पित्त 
रोग, मिरगी, हदय रोग तथा हड़यों कौ कमजोरी मे लाभ होता हं। सांस 
फलना, घबराहट एवं विष के प्रभाव को दूर करता है। माणिक को अनामिका 
उंगली मे सोने या तांबे की अंगूठी में मढवाकर रविवार को धारण करना 
 चाहिये। अंगूठी धारण करने से पूर्व एक दिन केसर, गोरोचन के साथ किसी 


पवित्र नदी के पानी मे डालकर रखना चाहिये। इसके पश्चात्‌ सूरय मत्र ॐ 


च 


चाहिये। | | 
-2. मोती-इसका प्रतिनिधि ग्रह चन्द्रमाः है। मोती जुकाम, प्रमेह, नेत्र 


घणि सूर्याय नमः को पांच माला का जाप कर मुद्भिका का पूजन करना 


सेग मस्तिष्क को कमजोरी, रक्त विकार, क्रोध एवं छाती के दर्द को मिटाता 


है ओर बु को स्थिरता प्रदान करता है। मोती पहनने से मन में उमंग ओर 
.. उत्साह पदां होता है! मोती को अनामिका या कनिष्ठिका उंगली में चांदी 


` में जड्वाक्र सोमवार के दिन .धारण करना चाहिये। मोती को अंगूठी को ` | 
धारण करने से पूर्वं चौबीस घंटे तक सफेद्‌ गाय के कच्चे दूध में डालंकर 


रखें, उसके बाद. ॐ सोमाय नमः मंत्र. की पांच माला-जाप करे। 


3. मूगा-ईइसका प्रतिनिधि ग्रह मगल हे। इसका रग लाल तथा सिंदूरी. ‡ 


होता हे) मृगा सोने, . चांदी, तांबे कौ अगृढी में जड़वाकर मंगलवार को 
अनामिका मे पहनना चाहिये। इसे पहनने से चर्म रोग, रक्तचाप, पुराना जुकाम 


` तथा पुं कौ कमजोरी मेँ लाभ होता हेै। 


` „ मंगली लोगो के लिये यह एक आवश्यक रत है। मुगा मनुष्य की भावनाओं ` 
`को इच्छाशवितत प्रदान करता है। यह कैसर रोग मे भी लाभकारी है। . ` ` 
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मुद्रिका धारण करने से पूर्वं इसे गाय के दुघ में डालकर रखें! उसके 
शः मगलाय नमः मत्र को पाच माला जाप करे एवं मुद्रिका की पजा 

4. पन्ना- इसका प्रतिनिधि ग्रह बुध हे। यह बुध ग्रह के दोषों को दूर 
कर शरीर एवं मन को निरोगी बनाता हे। पन्ना वाक्रदोष, ततलाना, हकलाना 
चर्मरोग, पीलिया, सदी-जुकाम, हार्निया, दमा, मिरगी, पाचन क्रिया, मधमेह 
व मानसिक बीमारियों में लाभकारी होता है। पन्ना को सोने या चांदी की 
अंगूठी मे जडवाकर बुधवार को कनिष्ठिका उंगली में धारण करना चाहिये। ` 
इसे पहनने से पूर्वं एक दिन केसर, गोरोचन एवं गाय के दूध मेँ डालकर 
रखना चाहिये तथा ॐ बुध बधाय नमः मत्र की पांच माला जपकर अगदी 
को पजा करे। 

5. पुखराज- इसका प्रतिनिधि ग्रह बृहस्पति हं! यह सफेद्‌, बसंती 
ओर पीले रगो में पाये जाने वाला पारदर्शी रत्न हे। पखराज पति-पत्नी के 
मतभेदों को दूर.कर मधुर दाम्पत्य जीवन के लिये पहना जाता हे। यह रत्न 
लेखकों तथा बुद्धिजीवियों की कीतिं ओर पराक्रम को बढाता हे। इसे पहनने ` 
से तिल्ली के रोग, पीलिया, दमा, जिगर की सजन, पाचन तत्र की गड़बड़ी 
मे लाभ होता है। पखराज किसी भी विष की सम्भावना होने पर अपना रंग 
बदल देता हे। यह अनिद्रा, रक्तस्राव तथा गठिया रोग में भी अत्यन्त लाभकारी 
हे। जीवन में उच्च स्तर की उपलब्धि तथा शीघ्र विवाह के लिये पुखराज 
धारण करना फलदायी होता हे। इसे सीने कौ अगटठी में जडवाकर तर्जनी 
उंगली में गरुवार को धारण करना चाहिये। इसे धारण करने से पर्वं गाय 


के दुघ मरे केसर डालकर रखें, फिर ॐ बरं बृहस्पतये नमः मत्र को पांच 
` माला जप कर मद्रिका की पूजा कर ले। 


6. हीरा-इसका प्रतिनिधि ग्रह श॒क्र है। छः कोणीय रत्न हीरा रत्नों 
का राजा कहलाता है। यह शुक्र ग्रह के कुपित हो जाने के कारण हुईं मानसिक 
दुर्बलता, शारीरिक शक्ति की कमी ओर पाण्डु रोगों में अत्यन्त लाभकारी 
हे। हीरा दाम्पत्यं जीवन को सुखी बनाता हं ओर मानसिक शाति प्रदान करता 
है। हीरे को सोने की अगदी में जडवाकर शक्रवार को अनामिका मे धारण 
करना चाहिये।-अंगठी पहनने से पूर्व इसे.गाय के दध मे गोरोचन एवं केसर 
डालकर एक दिन के लिये रख देना चाहिये ओर अगले दिन मत्र ॐ शु 
शुक्राय नमः. की पाच माला जप करके तथा मुद्रिका कगे पूजा करनी चाहय। 

7. नीलम--इसकः प्रतिनिधि ग्रह शनि हं । नलम हरे, सफेद ओर नीले 








रगो मे मिलता है। यह उद्र-विकार, वायुरोग, मधुमेह, जोड़ों का दर्द एवं 
नपुंसकता मे बहुत लाभकारी है। नीलम को मध्यमा उंगली मे चांदी क अंगूठी 
मे लगवाकर शनिवार को धारण करना चाहिये। नीलम को अंगूठी पहनने 
से पूर्व एक दिन नदी के पानी एवं केसर मे डालकर रखना चाहिये। दूसरे 
दिन मंत्र ॐ शं शनैश्चराय नमः कौ पांच माला जापकर अंगूठी कौ पूजा 
करनी. चाहिये। | | या 
नीलम शराब के नरो से छटकारा दिलाता है। यह हदय रोगों में लाभकारी 
है। इसके धारण करने से व्यक्ति सही ओर उचित निर्णय लेने कौ क्षमता 
प्राप्त करताहै। . `` 
` 8. गोमेद--इसका प्रतिनिधि ग्रह राहु है। यह गोमूत्रं तथा सुनहरे दो - 
. . रंगोँमेमिलताहै। गोमेद पहनने से उद्र रोग; मानसिक रोग, मन को चंचलता, ` ` 
| ` चर्मरोग, मिरगी, पाण्डुरोग मे लाभ होता है तथा. व्यक्ति कौ कार्यकुशलतां 
| बढती है। गोमेद्‌ मध्यमा उंगली मे शनिवार को चांदी में मढ़वाकर पहनना 
` चाहिये। धारण करने से एक दिन पूर्व केसर के साथ गोमूत्र में रखना चाहिये, ` 
दूसरे दिन ॐ रां राहवे नमः मंत्र की पांच माला जाप करके अंगूठी कौ 
पूजा करके धारण करे। | | 
` ` 9. लहसुनिया-इसका प्रतिनिधि ग्रह केतु है। यह बिल्ली की आंख 
जैसे रंग में मिलता है। यह रत्न एलर्जी, वायु रोग॒ ओर गुप्त रोगों से मुक्ति. 
दिलाता है। राह, केतु या शनि कौ दशा में लहसुनिया धारण करने से लाभ 
` मिलता है। भूत-प्रेत या नजर-टोने में भी यह अत्यन्त लाभकारी हं । इसे चांदीः 
मे जडवाकर शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिये। अंगूठी 
_ ` पहनने से पूर्वं एक दिन पहले इसे गोमूत्र व नदी के जल. मे गोरोचन तथा 
. .केसर के साथ चोनीसं घंटे रख देना चाहिये फिर दूसरे दिन ॐ कै. केतवे 
` नमः मत्र का जाप पांच माला-करके अंगूठी कौ पूजां करके पहनना चाहिये। ` 
` ` ` कुर अन्य रत्न भी लाभदायक होते हँ . ` | 
* ~ 0 स्फटिक~इसं पत्थर को लव स्टोन भी कहते हैँ । यह व्यावहारिकः ` 
` पक्ष को मजबूती देतां है तथा मानसिक तनाव भी कम करता है! `. - 
2) रक्मणि-यह संशयग्रस्तःलोगों के लिये-बहुत उपयोगी होता है, 





क्योकि यह निर्णय -लेने कौ क्षमता-प्रदान करतो है। _ 

`: 3) जंबुमणि- यह जीवन में सहजता ओर शाति लाता है मनुष्य एकाग्र 
चित्त से अपने भावी. जीवन कौ योजनाओं को निर्धारित कर सकता है। ~ ` 

| ~ :& बेरुज= इसको धारण.करने से आने वाले संकटो का पूर्वाभास हो ` ¦ 
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जाता है ओर मनुष्य उनसे बचाव कर सकता हे) 


है। 


(5) काला सुलेमानी-यह खोरी आदतों से बचने की स्वप्रेरणा देता 


(6) फीरोजा- रक्तचाप सामान्य करता हे। 
कुछ रोगो की .भयंकरता में रत्न युग्म भी उपयोगी होते है- 


1. पुखराज + मूंगा सूखा रोग व मिरगी 
2. मृगा + मोती अस्थमा 
3. गोमेद + लहसुनिया . कैसर 
4. मूगा + पन्ना गुर्द की बीमारी व लकवा 
5. मोती + नीलम ` मानसिक रोग 
6. मृगा + लहसुनिया चर्म रोग 
7. मोती + लहसुनिया उद्र रोग 

रत्नों की आपसी शत्रुता 
पन्ना एवं मोती ` हीरा एवं माणिक्य 
गोमेद एवं माणिक्य हीरा एवं लहसुनिया 
माणिक्य एवं नीलम नीलम एवं मृगा 


_ इनको एकसाथ हाथ में नहीं पहनना चाहिये। 
पुरुषों को 5 से 7 रत्ती एवं स्त्रियों को 44 से 6 रत्ती वजन के रत्न 
-धारण करने. चाहिये । ` । 
_ . राशि एवं ग्रह के अनुसार रत्न 
क्रसं.राशि . - ग्रह ग्रह कारक, कष्टवरोग रत्न धातु 


1 
2; 








धनु, मीनं ` _  वृहस्यति श्राप, दंत रोग, हाथ-पेरो का कष्ट ` पुखराज स्वर्ण 
मकर्‌ कुम्भ शनि .. निर्धना, चिता, शारीरिक पीडय, नीलम लेहा . 
कार्य-बाधाये। 


सिंह ` सूर्य ~ ज्वर, अतिसार, क्षयरोग, अग्निरोगः माणिक ॒ताप्र 


| ~ पित्तदोष, कलह। - 
मिथुन, कन्या बुध ` _ उद्र रोग, मन के विकार, गुदा रोग, पना _ कास्य 
3. ~ .-:  द्ष्टिदोष, कार्य-वाधा, भूत-प्रेत बाधा, 
~ . भायां से हानि। 








कपि हः तारक, कष्ट वग रल -- धातु च स्  जह अहं कारक, कष्ट व रोग रल. धातु 
5 चषतला. शक्र प्रमेह, एदसस्त्रीसेप्रप्तरोग। . हीरा चांदी ` 
6. ` कर्क ` चन्र दैवी प्रकोप, पीलिया, स्त्री सेप्राप्त मोती चांदी 
| रोग, एड्स। ` 
0 मेष वृ्चिकं मंगल ` कफ, ददित, गले के रोग, चम॑ रोग, मूंग. . तप्र 
` वीर्यदोष, भय। त 
8, । रह मिरी, ठीके; नेत्ररोग, कुष्ठ, अरुचि, गोमेद ` लोहा 
= ` ~. : .* भूतप्रेत भव। य 
9. ~ केतु चर्मरोग शत्रु-भय, शारीरिक व लहसुनिया लोहा 
`. . . मानसिक कष्ट व क्लेश, कीराणुभं ह 

~ सेफेतेरोग। 


 जन्माङ्क के अनुसार रत 
जन्मा रत्न 
| ` - माणिक, पुखराज, -हीरा 
मोती 














, ॥=~ 
~ " 


-` नीलम, पुखराज 
. माणिक 
` . हीरा, पन्ना - 
` फौरोजो, पन्ना 
` ~ लहसुनिया, मोती. ˆ` ` 
_ . नीलम, हीरा, पुखराज ` 
~ मुगा 
जन्म-माह के अनुसार रत्नं 
जन्म-म्राह ` रत्न 
` - जनवरी : . “माणिक 
फरवरी -- ` `~ ::. नीलम 
माच --. ~ मुंगा- ~: 
स उप्रैल- ~ ` लहसुनिया, हीरा 


ह 


0 0 र + 











जन्म-माह रत्न 
म पन्ना 
जून मोती 
जुलाई माणिक 
अगस्त पुखराज ` - ¦ य 
अक्टूबर मोती 
नवम्बर सुनैला 
दिसम्बर फीरोजा 
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1. स्वयं सिन्ध मुहूर्त (अनप मुहूत). . 

नीचे दिये गये साढ़े तीन मुहूर्त स्वयं सिद्ध माने जाते हँ, जिनमें पंचांग 
की शुद्धि देखने की आवश्यकता नहीं है । 1. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, 2. वैशाख 
शक्ल तृतीया (अक्षय तृतीया) 3- आश्विन शुक्ल दशमी (विजय दशमी), 
4. (आधा) दीपावली का प्रदोष काल। 

भारतवर्षं में इनके अतिरिक्त लोकाचार ओर देशाचार के अनुसार ` 
निम्नलिखित तिथियों को भी स्वयंसिद्ध मुहूर्तं माना जाता हे - 

1. भडली नवमी (आषाढ़ शुक्ल नवमी), 2. देवोत्थानी एकादशी (कार्तिक 
शुक्ल एकादशी), 3. वसन्त पंचमी (माघ शुक्ल पंचमी), 4. एुलेरा दूज - 
(फाल्गुन शुक्ल द्वितीया) - 

इनमे किसी भी कार्य को करने के लिए पंचांग शुद्धि देखने कौ 
आवश्यकता नहीं है। परन्तुः विवाह आदि में तो पंचांग में दिये गये मुहूर्ता 
को ही स्वीकार करना श्रेयस्कर हे! - 
2- अभिलित्‌ मुदर्तं (अष्टमे दिवसस्यार्थत्वभिजित्‌ संज्ञकः क्षणः)- 
प्रत्येक दिन का मध्याह्न भाग (अनुमानतः 12 बजे के लगभग) अभिजित्‌ 
मुहूर्तं कहलाता है, जो मध्याह से पहले ओर बाद में 2 घड़ी अर्थात्‌ 48 मिनट 
का होता ह। दिनमान के आधे समय को स्थानीय सूर्योदय के समय में जोड 
द्‌ तो मध्याह काल स्पष्ट हो जाता है, जिसमें 24 मिनट घटाने ओर 24 मिन 
जोड़ने पर अभिजित्‌ का प्रारम्भ काल ओर समाप्ति काल निकल आता हे। 


इस अभिजित्‌ काल में लगभग सभी दोषों के निवारण करने की अद्भुत ` . - ` 


शक्ति हे। जब मुण्डनादि शुभ कार्यो के लिए शुद्ध लग्न न मिल रहा हो 
तो अभिजित्‌ मुहूर्तं काल में शुभ कार्य किये जा सक्ते. है। 


इस्तरेरवा ओर भाग्यपल 





3. गोधूलि क्छाल- 


विवाह मुहूर्तो में क्रूर ग्रह, युति, वेघ मृत्युबाण आदि दोषों को शुद्धि 

होने पर भी यदि विवाह का शुद्ध लग्न (विवाह का समय) न निकलता हो 

श लग्न (काल) में विवाह संस्कार सम्पनन करने की आज्ञा शास्रं 
ह। 

गोधूलि काल-जव सूर्यास्त न हुआ हो (अर्थात्‌ सूर्यस्ति होने बाला 


हो) गाय आदि पशु अपने घरों को लोर रहे हों ओर उनके खुरो से उडी . ` 


धल उड़कर आकाश में छा रही हो, तो उस समय को मुहूर्तकारों ने “गोधूलि 
काल" कहा है। इसे विवाहादि मांगलिक कार्यो में प्रशस्त माना गया हे। 
इस लग्न में लग्न सम्बन्धी दोषों को नष्ट करने की शक्ति हे! आचार्य नारद 


- के अनसार-“सर्योदय से सप्तम लग्न गोधलि लग्न कहलाती हं । पीयष धारा 


के अनुसार सूर्य के आधे अस्त होने से 48 मिनट का समय गोधूलि कहलाता 
हे | (8, 
4- गुरु-शु्ास्त मे वर्जित कर्म- 

ग्रु ओर शक्र के अस्त होने पर निम्नाकित शुभ कार्यो को शस्त्र 


 वचनान॒सार निषिद्ध एवं त्याज्य माना गया हं 


गहारम्भ, गृह प्रवेश, कुं या ताला का निर्माण, व्रतारम्भ, व्रतोद्यापन 
नामकरण, मण्डन, कण्विध, यज्ञोपवीत, सगाई-विवाह, वधूप्रवेश, गोदान 


 देवप्रतिष्ठा (र्ति स्थापना), चात॒मस्यि प्रयोग, अग्निहोत्र (यज्ञ) प्रारम्भ, सकाम 


अनष्ठान, यात्रा, दीक्षा संन्यास ग्रहण आदि काय। 
राह काल (शुभ कार्यो में. विशेष रूप सरे त्याज्य दे) 
दिन विशेष मे 1 घण्टा 30 मिनट के लिये राहुकाल का अनिष्टकारी 
समयं होता हे। किसी भी शभ कार्य के प्रारम्भ मरं यथासम्भव इस समय 


को टाल देना चाहिये- 

सोमवार प्रातः ` 7.30 से 9.00 बजे तक 
मंगलवार `दोपहरबाद्‌ 3.00 से. 4.30. बजे तक 
बुधवार दोपहर 12.00 से 1.30 बजे तक 
गुरुवार दोपहर 1.30 से 3.00 बजे तक 
शुक्रवार प्रातः ` -10.30 से ` 12.00 बजे तक ` 

शनिवार प्रातः  - 9.00 से ` -10.30 बजे तक 
रविवार प्रात 4.30 से 6.00 बजे तक 


दक्षिण भारत में राह काल-का विशेष विचारं किया जाता ह। 


| 23 











6. पंचकों मे घास, लकड़ी का संग्रह एवं खाट आदि का बुनना, दक्षिण 
दिशा की यात्रा करना, मकान शुरू करना, दाह संस्कार करना आदि निषिद्ध 
हे। दाह संस्कार के समय 5 पुतले बनाकर पंचक शान्ति करनी चाहिए। 
7. पितपश्च (महालय. -- | 

भाद्रपद शक्ल पूर्णिमा से आश्विन कष्ण अमावस्या तक सोलह दिनों 
` को पितृ-पक्ष कहा जाता हे। शस्त्रो मे मनुष्यों के तीनं ऋण बताये गये 


है देवऋण, ऋषितऋण ओर पितृतऋण। श्राद्ध के द्वारा पितू-ऋण से निवृत्ति 


प्राप्त होती हे। जिन माता-पिता ने हमारी आयु, आरोग्य ओर सुख-सोभाग्य 
आदि की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किये ओर कष्ट सहे, उनके 


ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जन्म ग्रहण करना निरर्थक हो जाता -हे। 
` अतः पित -पक्ष कं सोलह दिनों मे शरद्धा-भविततपूर्वक तर्पण (पितरों को जल 


देना) करना चाहिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष मे उनको मत्यु तिथि को ` 


(मृत्यु किसी भी मास या पक्ष मे हुई हो) जल्‌, तिल, चावल यव ओर कुश, 
` - पिण्ड बनाकर या केवल सांकल्पिक विधि से उनका श्राद्ध करना, गो ग्रास 


` -निकालना तथा उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करा देने से पितु प्रसन्न ` 


होते है ओर उनकी प्रसन्नता ही पितृ ऋण से मुक्त करा देती हे। इसे पार्वण 
श्राद्ध कहते हैँ । पार्वण श्राद्ध के लिये अपराह्न व्यापिनी तिथि को लेना चाहिए 
श्रद्ध मे कतुप बेला (मध्याह्न काल) ग्राह्य है। जिसकी मृत्यु को तिथि का 


ज्ञान न हो उनका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। मृतक का अग्नि संस्कार _ ` 


| य दिन श्राद्ध नहीं किया जाता। मृत्यु होने वाले दिन श्राद्ध करना 
चाहिये) = ~~ = म 


8. गण्डमूलं नक्षत्र | ( असन. आश्लेषा, पघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती)- ` 


_ ये 6 नक्षत्र गण्डमूल कहलाते हँ। इनमे जन्म लेने वाले जातक तथा 


उसके परिवार के कल्याण के लिए जन्म से 27वें दिन वही नक्षत्र आने पर .. 


मूल शान्ति अवश्य करवा लेनी चाहिए। | 
` ` - अभुक्त मूल-ज्येष्ठा नक्षत्र कौ अंतिम चार घड़ी ओर मूल नक्षत्र को 
_ प्रारम्भिक चार घड़ी अभुक्त-मूल कहंलाती है । इनमें जन्मे जातक की अनिवार्यं 
रूप से शान्ति करा-लेनी चाहिए।. ` ` य - 
9- दिश्ाशूल ` = 
`पूर्वं दिशा सोमवार शनिवार दक्षिण दिशा गुरुवार | 
` पश्चिम दिशा रविवार; शुक्रवारः- उत्तर दिशां -मंगलवार, बुधवार .. 
दिशाओं के सामने दिये गये वारो में उक्त दिशा में दिशाशूल होता हे। 





-(हस्तरेरा ओर भाग्यपल | 
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अतः उक्त दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए्‌। रविवार, गुरुवार, शुक्रवार के 
दोष रात्रि में प्रभावी नहीं होते हं। सोमवार, मंगलवार, शनिवार के दोष दिन 
में प्रभावी नहीं होते हँ; किन्तु बुधवार तो हर प्रकार से त्जाज्य हे। अत्यावश्यक ` 
, होने पर रविवार को पान या घी खाकर, सोमवार को दर्पण देखकर या दूध 
पीकर, मंगल को .गुड खाकर, बुधवार को धनिया या तिल खाकर, गुरुवार 
को.जीरा या दही खाकर, शुक्रवार को दही या दृध पीकर ओर यदि एक 
दिन में“गंतव्य स्थान पर पहुंचना ओर फिर वापस आना निश्चित हो तो 
दिशाशल विचार की आवश्यकता नहीं हे। 


देवपूजन में कुछ उपयोगी जानकारी 
पुष्प अर्पण- लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को शिरस, धतूरा, 
-मातुलुंगी, मालती, सेमल, ओर कनेर के फूलों तथा अक्षतों (चावल) के हारा 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा नृहीं करनी चाहिए केतकौ (केवड़ा), चम्पा 
चमेली, मालती, कुन्द, सिरस, जुही, पलास, मोलश्री, लाल अढहुल, मोतिया 
के पुष्प शंकर जी को नहीं चढ़ाने चाहिए। तुलसी गणेशजी को नहीं चढानी 
चाहिए। दर्वा ओर आक (मदार) देवी जी को नहीं चद्वाना चाहिए्‌। पतन पुष्प 
फल का मुख नीचे करके नहीं चाना चाहिए। ये जंसे पदा होते हं वेसे 
¦ ही चढ़ाना चाहिए। विल्व पत्र उल्टा करके भगवान शिवजी को चडढाना ` 
चाहिए। _ ` | 
` अर्ध्य दान विधि-शिवजी ओर सूर्य को शंख से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। 
भगवान्‌ विष्णु को शंख से अर्ध्य दे अथवा स्नान कराये। स्वर्ण, चांदी ओर 
ताम्र पत्र से सभी देवताओं को अर्घ्य दे सकते हं। | 
पूजन निषेध-दो शिवलिंग, दो शालग्राम, दो चक्र, दो सूर्य, तीन शक्ति, 
तीन गणेश, दो शंख की साथ-साथ पूजा नहीं करनी चाहिए। टो के अतिरिक्त 
सम संख्या में शालग्रामो का पूजन विहित है! एक को छोडकर विषम संख्या 
-में शालग्रामो का पूजन. नहीं करना चाहिए। 
` हवन सामग्री-तिल का आधा चावल, चावल का आधा जं, जो की 
आधी शक्कर ओर उसका आधा घी मिलाना चाहिए। मेवा ओर जड़ -बूटियां 
(हवन के-लिए विहित) यथा शक्ति मिला सकते हं। विशिष्ट कार्यक्रमों के 
लिए हवन सामग्री भिन होती हे। ॐ ः | 
` पूजन की निष्फलता-विना संकल्प आर रारन विधि के र सकाम 
कर्म पूजन निष्फल होता हे! बिना तिल, कुश ओर तर्पण के पितरु कर्म श्राद्ध 
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अर्द) निष्फल होते है। बिना लाल फूल ओर चन्दन के दुर्गा पूजा निष्फल 


है। बिना मिष्ठानन ओर दक्षिणा के ब्राह्मण भोजन निष्फलं हं । बिना पवित्री 


` ओर चन्दन के संध्या निष्फल है। (कुश कौ पवित्री न मिलने पर सीने पर 
पवित्री धारण करे)। ` | 


चन्दन पत्थर पर से उठाकर न तो चन्दन देवता पर चढायें ओर न 
ही अपने मस्तक पर लगाये। चन्दनं धिसकर किसी पात्र में रखें ओर देव 
पर चढ़ाने के बाद्‌ प्रसाद्‌ रूप में अपने मस्तक पर लगायें। सोभाग्यवती स्त्रियां 


इसी प्रकार रोली या कुमकुम (सिन्दूर) अपने मस्तक पर लगाये 


माला-जप के समय माला गोमुखी या वस्त्र मे ढक कर रखें । जप 


` करते समय हिलना, ऊंघना, बोलना नहीं चाहिए्‌। माला. यदि हाथ से.गिर 
जाए तो आचमन.कर दुबारा प्रारम्भ करना चाहिए। इसी प्रकार यदि बोलना, 


आवश्यक हो जाए तो भी आचमन का जप दुबारा प्रारम्भ करना चाहिए्‌। 


माला को अनामिका पर रखकर अंगूढे का ऊपर से सहारा देकर मध्यमा 


से आगे बट़ायें। जप के बाद किये हुए जप को देवार्पण कर दं ओर आसन 
के नीचे एक चम्मच जल डालकर उस जल को अपने मस्तक पर लगा ले। 
अन्यथा जप का फलं आधा रह जाता हे। 


-] हस्तरेखा ओर भाग्यफल |. 
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= वास्तुका 
जञ्योतिमीय प्रभाव 
वास्तुशास्त्र के अनुसार स्थान एवं दिशाओं का निर्धारण 


~ सर्वप्रथम भूखंड का एक प्रा नक्शा सही नाप के आधार पर कागज 
पर बना लें ओर इस पर स्थिति के अनुसार चारों दिशाओं अर्थात्‌ पूर्व, पश्चिम 
उत्तर व दक्षिण को अंकित कर दे। अव चित्र एक के अनसार प्रत्येक दिशा 
के नौ बराबर भागकर लें ओर लाइनों से जोड दे इस प्रकार इस भूखंड 
के 9>८9=81 भाग हो जायेगे। 

 : मध्य के भाग ब्रह्मस्थान माने जाते हं। इसे आकार की ओर खला छोडना 
सर्वश्रेष्ठ होता हे परन्त्‌ प्रायः वह असम्भव होने के कारण इस स्थान को 
हल्का रखना ही एकमात्र उत्तम विकल्प हं । इस स्थान पर शोचालय, स्नानघर 
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रसोई कमरा भी नहीं बनाना चाहिये ओर न यहां कूडा-करकट, रदी सामान ` 


इत्यादि ही इकट्धा करना चाहिये। इस ब्रह्मस्थान मे सीढियां अत्यन्त अशुभ 
ओर अमंगलकारी होती हें! = | | 
 उपदिशाओं को चित्र के अनुसार निर्धारित करें 
ईशान क्षेत्र, दो भाग उत्तर ईशान ओर उन्नर 
दो भाग पूर्व ईशान, इस प्रकार चार भागों 
से मिलकर बनता हे। यह क्षत्र आवास 





एवं व्यवसाय दोनों उदेश्यों ओर उपयोगो र्व 
के लिये सबसे पवित्र स्थान हे) ¦ 
` ` यदि भूखंड के सामने कौ सडक म | 
उत्तर दिशा की ओर है तो सर्वाधिक ` नश्य आग्नेय 


दक्षिण 


-शुभफलदायक होती. हे। 
"प्रथम भागः 


वास्तुशास्त्र के उपयोगी सिद्धांत 
वास्तुशास्त्र को चोँसठ विद्याओं में से एकः माना गया है । ऋग्वेद एवं 
अथर्ववेद में वास्तु अथवा. भवन विन्यास सम्बंधी -इनके सूत्र समाहित हैँ 
चारो .वेदों के साथ ही चार उपवेद भी है गंधर्ववरेद, धनुर्वेद्‌, आयर्वेद तथा 
स्थापत्य वेद्‌। < स ू 


वास्तु शद्ध काः अर्थ हे स्थापत्य। यह वस्तु शब्द से बना.है। वस्तु को 


` भूमि कहा-गया हे, अतः भूमि याः पृथ्वी परं बनने वाली चीज या निर्माण 


वास्तु कहलाता है। स 
= के पंच तत्वों के समुचित अनुपातो के परस्पर सम्बंध को भी.वास्तु 
कहते ह। < 


करने कौ कला है।. वास्तु के नियम वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। 
गृह-निर्माण के लिये वर्गाकार भूमि भ्रष्ठ होती है, आयताकार मंगलकारी, 
वृत्ताकार ज्ञानवर्धक -एवं धनदायक तथां ` षटकोण आकार ` की. भूमि 
उन्नतिदायक होती हे। समकोणे अथवा चतुष्कोण वाले स्थान-पर-गह बनाना 
उत्तम माना गया है। ज स 
गृह-निर्माण हेतु नीव की खुदाई ईशान दिशा मे होनी चाहिये। 
उत्तर दिशा मे ढलान हो या दक्षिण की ओर नीचा किया गया हो तो 


= हस्तरेखा ओर भाग्यषल | `. 


यह प्रकूति के पंच महाभूतो से अधिकाधिकःलाभ ओर सुविधा प्राप्त ` 


। ॥ 
4 कन ज कः ककः क = क = = 


वि 
` } ~त ॥ 





उत्तम माना गया हे। 

गृह-निर्माण हेतु नीव की खुदाई ईशान दिशा में होनी चाहिये। 

उत्तर दिशा में ढलान हो या दक्षिण की ओर नीचा किया गया हो तो 
मंगलकारी होता हं। = 

पश्चिम दिशा कौ अपेक्षा पूर्वं दिशा में भी नीचा निर्माण हो तो देश्वरय 
आयु ओर यश देने वाला होता हे। 

दक्षिण उच्च हो तो आर्थिक वृद्धि एवं स्वास्थ्य लाभकारी, नैऋत उच्च 
होः तो धनवृद्धि तथा यश देने वाला, पश्चिम उच्च हो तो संतान ओर यश 
वृद्धि करने वाला तथा वायव्य, ईशान की अपेक्षा ऊंचा हो तो अदालती विजय 
ओर धन की प्राप्ति होती हे। ` 

दक्षिण कौ अपेक्षा उत्तर में अधिक जमीन.खाली छोडना शुभ माना गया 
 है। इसी प्रकार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व मे अधिक खाली जमीन छोड़ना शुभ 
माना जाता हे। यह दोनों सुख, शाति ओर सम्पन्नता प्रदान करते हे। 

दक्षिण-पश्चिम दिशा मूलक अधिक क्षेत्रफल वाले कक्ष एवं उत्तर-पूर्वी 
दिशा वाले कम क्षेत्रफल वाले कक्ष शुभ परिणाम देते हं। ` 

उत्तर दिशा में खाली जगह न हो तो वह घर गृहिणी से वंचित होता 
है ेसा मानना हे। स 
भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में हो, इसका निर्णय गृहस्वामी को 
राशि एवं विभिन्न ग्रहों के निवास के आधार पर किया जाता ह । गृहस्वामी 
की राशि के अनुसार भवन के मुख्य द्वार का निर्धारण करते समय कक, 
वृश्चिक तथा मीन राशि वालों को पूर्वं मे; तुला, कुंभ तथा वृष राशि वालों 
की पश्चिम मे; कन्या, मकर तथा मिथुन रशि वालों को दक्षिण मे ओर मेष, 
सिंह तथा धनु राशि वालों को उत्तर में मुख्य द्वार बनवाना शुभ होता हं। 
किसी जातक को यदि एक ही मुख्य द्वार बनवाना हो, तो इसके लिए पूरव 
दिशा ही उत्तम होती हे | | 

भवन में यदि दो द्वार बनवाने हो, तो पूर्व दिशा में मुख्य द्वार के साथ 
पश्चिम में द्वार नहीं होना चाहिए। ` न 

. - इसी प्रकार यदि उत्तर मे मुख्य द्वार हो तो दक्षिण में द्वार नहीं होना 
चाहिए। इसके ठीक उलट मुख्य द्वार यदि पश्चिम में हो, तो सहायक दरवाजा 
पर्वं मे तथा दक्षिणं में मुख्य द्वार हो तो सहायक द्रवाजा उत्तर म हो सकता 
है। भवन-निर्माण के समय इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि 
यदि भवन के सभी दरवाजे एक पल्ले के हो, तो भवन का मुख्य दरवाजा 














दो पल्ले का हो। इसकी लम्बाई चौडाई से दोगुनी होनी चाहिए्‌। 
यदि संभव हो तो मुख्य द्वार कौ चोडाई चार फोट से कम न रखें। दिशा 
: के आधार पर मुख्य ह्वार का निर्णय इस प्रकार से किया जा सकता है- 
उत्तर द्वारा बुध क्षेत्र-भूखण्ड की उत्तर दिशा बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व 
` करती है। इस दिशा में मुख्य द्वार बनाने से सुख-समृद्धि तथा एश्वर्य की 
होती .हे। | | 

स द्वार शनि क्षेत्र-भूखंड कौ पश्चिम दिशा शनि ग्रह का 
प्रतिनिधित्व करती है। इसं दिशा में मुख्य ह्वार के होने से आमतौर पर कष्टे 
में वृद्धि होती हे। ` ॑ - 

पूर्व द्वार सूर्य क्षेत्र- भूखंड को पूर्व दिशा सूरय का प्रतिनिधित्व करती 
है। इसी दिशा में मुख्य द्वार होना श्रेष्ठ माना जाता हं। इससे धन एवं वंश 
वद्धि होती है। | ॥ . 

दक्षिण द्वार मंगल क्षेत्र-भूखंड -की दक्षिण दिशा मंगल ग्रह का 
प्रतिनिधित्व करती है। इस दिशा में मुख्य द्वार होना शुभ नहीं माना जाता। 
इसे यम की दिशा भी कहा जाता है।- | 

आग्नेय द्वार शुक्र क्षेत्र- भूखंड की दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) दिशा 
शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। इस दिशा-में मुख्य द्वार होने से अग्नि 
का भय हमेशा बना रहता हे। वास्तुशास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण का खुला 
होना ठीक नहीं माना जाता। = | 
ईशान द्वार गुरु क्षेत्र-भूखंड की उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा ` 
बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। इस द्वार को वास्तुशास्त्र में सर्व्रष्ठ 
माना गया हे। इससे सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा अच्छा स्वास्थ्य 
भीमिलताहे।. . : 

नैऋत्य दवार राहु-केतु क्षेत्र-भूखंड की दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण) 
` दिशा राहु-केतु का प्रतिनिधित्व करती है। इस दिशा में मुख्य द्वार होने से 
रोग, कष्ट एवं धन हानि होती है, स व 
वायव्य द्वार चंद्र क्षेत्र- भूखंड की पश्चिम-उत्तर (वायव्य कोण) दिशा 
चंद्र ग्रह का क्षेत्र माना जाता है। इस दिशा में भवन का मुख्य द्वार होना भवन 
- श्रेणी कामानाजातादहै। - व 

घुर्‌ का मुख्य दरवाजा मकानःके आकार के समानुपात में होना ही शुभ 
होता हे। मुख्य दरवाजा बड़ा ओर पीछे का द्राजा छोटा होना चाहिये। ` 
बड़े मकान मं मुख्य द्रवाजे का मोटा होना अशुभकारी होता है । मुख्य दरवाजा ` 


ण रोषो न्मी क ह 7 ` 


- होगा। 


रखें तो शभ होः५। 


नैऋत्य कोण में न रखें। 

पूर्व दिशा में स्नानगृह ओर शोचालय कभी साथ-साथ नहीं बनवाना 
चाहिये। 

` स्नानगरृह मे एक्जिट फेन उत्तर या पूर्वं दिशा की ओर की दीवार पर 

लगाना चाहिये। नहाने बाला नल पर्वं को दिशा में होना चाहिये। 

पजा कक्ष ईशान कोण में, रसोईघर आग्नेय कोण मे धन कक्ष वायव्य 
कोण मे, भंडार कक्ष पच्छिम दिशा में, दूध, दही, घत, तेल का कक्ष आग्नेय 
कोण ओर परब. के मध्य मे, शोचालय एवं सेष्टिक टेक दक्षिण ओर नैऋत्य 
कोण के मध्य मे, अध्ययन कक्ष पच्छिम या नैऋत्य व पश्चिम के मध्यमे 
दाम्पत्य कक्ष वायव्य कोण व उत्तर दिशा में एवं मनोरंजन कक्ष वायव्य कोण 
मे बनाना उत्तम रहता हे। 

क्लीनिक या नर्सिंग होम उत्तर दिशा व ईशान कोण के मध्य मेँ प्रस॒ति` 
कक्ष नैऋत्य कोण मे, भोजन कक्ष पश्चिम दिशा मे, शयन कक्ष दक्षिण दिशा 
मे स्वागत कक्ष ईशान कोण व पव दिशा के मध्यमे पश॒शाला व धान्य 
कक्ष. वायव्य कोण मे, शस्तरागार नैऋत्य कोण में, गैरिज वायव्य या आग्नेय 
कोण मे, कआं-पानी के टैक आदि पूरब, पश्चिम, उत्तर या इशान कोण में 
शुभ रहते हे] 

ब्रह्मस्थान अर्थात्‌ आंगन, मुख्य प्रवेश द्वार, भवन के आसपास पेड़-पौधे 
या आंतरिक साज-सज्जा भी मंगलकारी मानी जाती हं। 

बिजली के उपकरणों जेसे हीटर कलर, फ़्ीज, रीवी०, टेलीफोन, मेन 


स्विच बोर्ड आदि को आग्नेय कोण तथा दक्षिण दिशा में लगाने को शुभ 


माना जाता हं। 
उत्तरपर्व ईशान तथा वायव्य दिशाओं में अधिक भार होने से गहस्थ 


जीवन का पतन हो जाता हं। 
अहाते की ईशान दिशा में यहां तक कि प्रत्येक कक्ष को इशान दिशा 


मे किसी प्रकार की -वस्त को नहीं रखना चाहिये, तभी गृह कल्याणका्स 


द्क्षिण- नैऋत्य, पश्चिम-नऋत्य कां दीवारों से सटाकर भारी सामानरखा 


जाये, तो शभ रहेगा। 


चर्वी ओर आग्नेय दिशाओं का स्पर्श करते हुये किसी प्रकार कौ चीजों 
को नहं रखना चाहिये! दीवार तथा सामान के बीच कुछ जगह छोडकर 


---- 





< 








दक्षिण दिशा में भार रखने से हमारे शरीर में विद्यमान लोह तत्व ओर 
चम्बकीय धाराओं से वह भार अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। 
भखंड की -चारदीवारी ऊंची नहीं होनी चाहिये। 
 -घर का मख्य प्रवेश द्वार सडक पर से दुष्टिगोचर होना चाहिये, जो शुभ- 
कारी होता हे 
घर, दुकान अथवा निजी कार्यालय में पूजा का स्थान इस प्रकार रखें 
कि जब आप पजा-अर्चना करे तो आपका मुख पृवं दिशा कौं ओर रहे। _ 
 चारदीवारी के प्रवेश द्वार के पञ्चात्‌ प्रथम द्वार ओर पीछे के द्वार घर 
के ऊपर अपने इष्टदेव की मरति या राइल लगावें यह अमंगलकारी माना 
जाता हेै। 
पानी का बर्तन या घडा रखने का स्थान उत्तर-पवं में रखें। 
रसोईघर सीदढियां तथा शौचालय उत्तर-पूर्व दिशा मे न बनवायें। 
रसोई दक्षिण पर्व मे बनायें, उत्तर दिशा-मे कभी नहीं। 
शोचालय दक्षिण की ओरं बनाये अथवा दक्षिण कौ ओर बनायें परन्तु 
दक्षिण-पश्चिम मे न बनाये। 
स्नानघर पूर्वं दिशा में शुभ हे। 
रसोईघर स्नानघर एवं पूजास्थल एक-दूसरे से सटे हुये अथवा 
सीढियों के नीचे न बनावें। | 
` अतिथि कक्ष उत्तर-पश्चिम में रखे। 
उत्तर-पूर्व दिशा खाली शुभकारी: हँ। भंडारगृह पश्चिम दिशा में होना 
शभ. होता हे 
बेडरूम इस प्रकार हो कि पलंग पर सोते समय सिर पूर्व अथवा दक्षिण 
एवं पैर पश्चिम अथवा उत्तर दिशा की ओर हो। 
कमरों मे अत्यधिक दर्पण, अथवा पारदर्शी `वस्तुओं का प्रयुक्त होना 
वास्तु-दोष माना जाता है। - ` 
घर के मुख्य द्रवाजे पर -यदि गणेशजी की मूर्तिं लगाई गयी हो तो 
उसके ` पीछे पीठ की ओरं गणेशजी की तस्वीर अवश्य -लगावें, क्योकि - 
गणेशजी की-पीठ की ओर दरिद्रता निवास करती है। घर के अंदर गणेशजी - ` 
की दो से अधिक मूर्तियां-नहीं होनी चाहिये। . `: 
` घर के ड़ाइमरूम में यथासम्भव नटराज की मूर्ति न-लगावें। ` र 
घर में दो शिव लिंग, तीन गणेश, दो शंख, दो सर्य तीन र्गा मर्ति दो : 
गोमती चक्र ओर दो शातिग्राम कौ पूजा नहीं करनी चाहिये ` 





दक्षिण-पश्चिम कोने को छोडकर अन्य किसी कोने कौ ठकना 
नकारात्मक प्रभाव डालता हे। म 

~ ~: ` बेसमेंट में ऊर्जा का स्तर चालीस प्रतिशत कम हो जाता है अतः वेसमेः 

में महत्वपूर्णं कायं नहीं करना चाहिये। जहां तक सम्भव हो बेसमेट के निर्माण 
से बचें लेकिन यह जरूरी हो तो भूखंड के उत्तर-पूर्व हिस्से में ही बनार्ये। 


“दवितीय भाग" 


 रेमेडियल वास्तुशास्त्र 


यदि मकान पहले से ही बना हुआ हे ओर उसमें किसी न किसी प्रकार 
का वास्तुदोष हे जसा कि प्रायः होता है तो बिना किसी तोड़-फोड़ के वास्तु 
दोष दूर किये जा सकते हं। इस विधि को रेमेडियल्‌ वास्तुशास्त्रे कहा जाता ` 

` है। इस विधि में यत्रं का उपयोग किया जाता हे। 

1. हरे रंग के मकराने पत्थर से बने गणपति को प्रवेशद्वार के बीचो- 
नीच, आगे-पीछे की स्थिति में लगाया जाता हे। इसके नीचे शुद्ध चांदी में 
बना श्रीयंत्र का अभिमंत्रित सिक्का लगाया जाता हँ। इस प्रकार भी गणेश 
-जी के साथ श्री महालक्ष्मी जी कौ स्थाई प्रतिष्ठा हो जाती है। यह कार्यालयों 
ओर व्यावसायिक केन्द्रौ पर लाभकारी है। घर में सिक्का भीतर वाले दरवाजे 
पर ही लगेगा। = | 

2. वास्तु मंगलकारी  तोरणा- बुरी आत्माये ओर अशुभ हवायें घर 
में प्रवेश न कर सके इसके लिये मुख्य द्वार के बाहर कौडियो, शंख सुक्तियों 
तथा मोतियों से स्वास्तिक, घंटी, शंख, कलश या ॐ. कौ शुभ आकूति बनाकर 

` -लागंईः जाती है। ` ` ~: <= 

3. कैलून- चीन के पौराणिक पशु को द्वारपाल के रूप मे मुख्य द्वार 
के दाये -बायें लगाया-जाता है। फेगशुई का यह उपकरण बुरी आत्माओं का 
प्रवेशं रोकताहे। . _ ` | स 

_ ` 4. शुद्ध घुडनाल-घर को बुरी नजरों से बचाने के लिये काले बोडे . 
` की अभिमंत्रित लोहे की घुडनाल मुख्य दरवाजे के- बाहर लगाई जाती हं। 

5. विश्वकर्मा यंत्र प्रवेश द्वारं के भीतर लगाने से घर मे अशुभ 

` कलाकृति-बन या लग जाने का दोष मिट जाता ह। | 
ध 6. सूर्य यंत्र--यह व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राज्यभय से सुरक्षा प्रदान 
` करता हे। = - = = 











7. इद्राणी यंत्र- यह फेक्टी या. व्यापार मे चल रही हानि तथा चोरी | 


. से रक्षा करता है। 


8. दिशा दोष नाशक यंत्र- यदि भवन में कमरा, रसोई पजाकक्ष अथवा 
यले गलत दिशामें बने हुये हैँ तो इस यंत्र कोउस कमरे की चोखटर ` 
पर लगाने से दोष निवारण हो जाता हे। 

9. वरूण यंत्र-मकान में पानी का ओवर हैड टैक यदि गलत दिशा ` 
मे बन गया है तो इस य॑त्र को टंकी के भीतर लगा दे। दोष नष्ट हो जायेगा। 

10. काली यंत्र-फेक्टरी या घर में भटी गलत दिशा मेंहोने से यदि 
विद्युत.खपत बढी हुई हो तो इस यंत्र को भटी पर स्थापित करे। 

11. मारुति यंत्र- यह .वाहन स्वामी तथा वाहन चालक को दुर्घटना 
से बचाता है ओर जमीन बेचने में भी लाभ. दिलवाता हे। 

12. कत्या नाशक यंत्र-इस यंत्र को घर के पजाकक्ष में स्थापित कर 
नित्य पजा करने से परिवार के सदस्य टोने-टोटके, विनाशकारी तात्रिक ओर 
व्यभिचार कर्मो से बचे रहते हेँ। यदि घर अथवा घर के किसी सदस्य पर 
किसी ने तंत्र-मंत्र, जाद्‌-गंडा कर दिया हो, घर में कलह रहती हो, वंश वद्धि 
रुक गयी हो अथवा अकाल मृत्यु होती हो तो इस यत्र को घर के बीचो-बीच 
ब्रह्य स्थान में गाड दिया जाता हे! 

13. कूबेर श्रीयत कनक- कूबेर यत्र-श्रीयंत्र-कनक धारा यत्र को इसी 
क्रम में लाल मखमल पीके लगोकर लकड़ी की सुनहरी फ़ेम मे, बिना लोहे 


` की कील लगाये, जडवाकर तिजोरी या गल्ले के ऊपर रखने से धन की 


आवक बढ जाती हे 
14. घड़ी पिरामिड यंत्र-निम्न ओर उच्च. दोनों प्रकार के रक्तचाप 
-नि्यत्रण में रखने के लिये इस यंत्र को हाथ की कलाई पर बांधा जाता हेै। 
15. शयन पिरामिड- मानसिक तनाव दूर करने तथा अच्छी ओर गहरी 


` नीद के लिये इस यत्र को तकिये के. नीचे रखा जाता हे। 


16. पिरामिड टोँप-पूजाकक्ष के ऊपर गुम्बज की जगह ङ्स यंत्र को. 
लगाने से आध्यात्सिक शक्तिः मे भारी वृद्धि होती. रै 


17. मनोकामनापूर्ण पिरामिड यंत्र- यह यंत्र नौ पिरामिदधो की शक्ति ~ 
से मुक्त होतां हे। अपनी इच्छा कागंज पर लिखकर इस पिरामिड मे रख ` 


दी जावे तो एक माह की अवधि में पर्ण हो जाती है। 


18. टेबल पिरामिड यंत्र-इस यंत्र को अपने सामने मेज पर रखने 
से कार्यगति कई गुना बढ़ जाती है। र 






- हस्तरेखा ओर भाग्यय्छल | 
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चिन्ह होत हैँ । ये रेखा्ये व चिन्ह मनुष्य के 
भाग्य को रेखांकित्‌ करते हँ । एक नवजात 
शिशु के हाथ मं बनी रेखार्ये उम्र कं 
साथ-साथ बटती जाती हे । हार्थो को इन 
रेखाओं के अध्ययन का कार्य हस्तरेखा 


विज्ञान के अंतर्गत किया जाता हे । 





